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ण्न्दसाधनाके 


सर शवं 


प्रतीक श्रद्धेय 


जानाय कृहस्पानि 


^ 


भूमिका 


सडषति है कदम तो वया हमा गुम नहीं सका कि मश्चिल दूर है 
गपमेरे दिम हतो इस वाता आदमी क्यो आदमी ते दर है । 
ज कवि दघ भाव भृमिमे पया हो वे सवंदा-- 


नवीन विश्वके लिये नवीन खत दान दे 
मै आदमी वनार्हामै अदिमी वनार्हा। 


यहु गोत्त माताहो उप्त माय फा नाम्‌ है चट्मेश दिवाकर १ 
भाई वद्धमेय दिवाकर ने" निदं न्द, हन्द के बच समन्वय दीप जलाने 
की कामना त्रसित होकर “मै गीत सुनाता जाऊंगा" कै गीतो को 
स्चनाकीहै। एसा आपके भ्रयम गीत से ज्ञात होता है । 


हर मन की अद्या नगरी में 

विश्वाम भरी मुर ण्ठरौ भें 

किरणो से रेरिव होता मै मृदु बीन वजाता जाऊंगा 

निद्धन्द, इन्द के वीच समन्वय दप जाता जाञ्गा 
मै गौत सुनात्ता जाऊंगा ! 


षम पक्ति का स्ष्याही अगर पृहे गोताश्चसि का मधुर 
छन्द तो उशुक्तं खमता है । अन्यया आज तक ठो गुरुदेव रवीन्द्र 
की गोताक्रसि के न्यो मं सवने भोजस्विताके ही दर्शन श्रिये है 1 

आजस्वित्ता मे मचुर्ता कौ बनुभूतति उस्तौ स्विति भे उत्पन्न हौ 
सकती दै जव व्यक्ति ओजस्विता को गाचप्तात्‌ करे, कयनी थोर 
करणो वे मेर को मैप वरदे । स्वयं को अन्तहीन अनुभय कले रमे । 
जीवन बो अनुराग च जाप्या से गोश्रोत रसे 1 


संग्रह क समौ स्वने जिस उदेश्य विरोयसे प्रमावित होकर 


( द ) 


स्फुरित हई है उस उश्य घे सौधा सम्बन्व स्यापिते करने कैः लि 
प्रथम गीत, मै, गौर मै अन्तदीन ये तीन रचनार्ये उपयुक्त है, यद 
मेरी मान्यता है! 


वह्धमेदाजी कौ रचनायें आदर्शवाद, ययार्यवाद के वीच के पयसे 
गुजरतौ हई प्रगतिवाद के मैदान मे खड़ी होकर प्रधोग्बाद को 
सम्बोधित करती दै 1 


रचना चित्प प्राचीन होते हए भी रोचक है । भाषा उदू संसत 
मधित उईइवोचक दै ! राटी एवं मानवोय तर्त्वो सै भभिमूत 
होकर "वटधमेदजी ने ये गीत विदवन्यापौ भभ्युदय की पृष्ठमूमि पर 
पडे होकर गाये है अतः निसन्देह उदश्यपूणं प्रयास के योतः है । 


तिेदी हाउस -- त्रे गौड 
१६ बां रास्ता घार, वम्बई ५२ २४.७.६३ 
1; 
कष्ठ पनी भी 


जिन्दमो पाई है मेने मोत गाने के ्यि। 
शसति वत्त जोर्हा हु, गौत गने के च्थि॥ 


मेरे अन्तरम उदूवेटित उपथेक्त भावना ने नई वाणीः 
को जन्म दिया। अनु मौसम मिलने के कारण उत पून ने 
क्न मोगा मिना । प्रयम प्रयात कौ सप्ता ने दख नमै संप्र को 
आपके समद्र स्ने को टिम्मतदी। यदक्तारै स्क्रानिष्यमे 
कर्योकरू? 


वषमे दिवाकर 


अतुक्रमणिका 
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द---्यार मुम हतो जलना सील 
७ दरद पौगते चलो 

सरे तपरे मन! 
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भ गीत्त सुनाता जाठ्गा 


ह्र मन की आशा -नगरी मेँ 

विश्वासभरौ सुर -्टरी में 

शणो के प्रेरित टोता मै, मृदु योन बनाता जाऊंगा 
मै गीत सुनाता जाऊंगा 


म गंगा, यमुना, सतर ओ रावो कौ भाया का गायक 
मै अमर्‌ अनन्ता, एवोग, ओ" ताजमहृट कन परिचायक 
मै गोतांभलिषा मयुर छन्द, भै राजधाट का अभिचायकवः 
निद्न्द- दन्द के वीच समन्वय - दीप जग़रना जाञंपा 

मै गौत सुनाता जाञ्गा 


संशय कौ धरो से अगि, मागे, अगे चिन्न अणे 
जो गौत्त मे गाये जानाहु, ये गौत बी प्रटै जामे 
अव -जद जन्मेये मोत अरे निथ्वय कैः यै याने वाजे 
दमन मै अपने गनो कौ पप्य ओर्‌ वद्रना जागा 

मै मौत मुनाता जाज्गा 
म सीत मुन्ना जञ्मा] [ 





गाता रहरगा 


जय गनि चना हँ तो गाता रंगा 
जो सूभैगा मुमको सुनाता रहूगा 
अपनी ओर से तो जमाने को सारे 
आवाज ददे वृता रटरुगा 


जो सोये है उनको जगता रगा 
जो ष्ठे है उनवो मनाता रगा 
दिपे प्यार फे निते जलाता रंगा 
तार सास, वेः मन-भनाता रहा 


उमद्रौ फ गंगा बहानी है मुमको 
भ्रौ फो गठरी इवानौ है मुभको 
मेरी चाहे रहै, भै बनू अग्रगामी 
मतः चौर पटली खानी दै मुमको 


प्रहा को प्रतिमा दिपानी टै मुमको 
प्रहाय फो गर्दन भुक्तानौ है मुरो 
जगानौ दै मुमंको दमक्तौ जवानी 
रानी कौ शोमा वद़ानी दै मुमक्ो 


{मै मौत सुनाता जाञ्गा 


मैरे साय चच्तौ वहारे कौ मस्तौ 
मेरे साय चच्ती पित्तारो कौ वस्ती 
मुभे मायतो टै फिम्तियां-श्रिनारा 
गुहातौ नही है मे वातत सस्ती 


दयुपाये न दयुता, है वह प्यार भेरा 
मिटाये न भिटता, बह भधार मेरा 
पराया मै समभू, ज्गिसको यतामो { 
सुद को सवमें दें , यहु भपिकार मेरा 

मै पूष चिना टी वताता र्हंग 

कोटं भये न भवि, मै वुलात्ता रंगा 

गले मे सभी को खाता रटूुंगा 

मन्य मिद्ता कै सुनाता रगा 


समर्पण कौ स्पृठिया भगानी है पुकको 
विसर्जन कौ फृतियां मिटानी है मुभको 
प्रर्यान को मदिरा कौन भो सकेगा 
स्वदर्धन कौ श्चियां वडानी टै मुभकरो 


मूजन भ्यो, म्भ्य हो हर इारे 

चमङ्रने खै आदमी वन सितारे 

सहारे फी चाहत क्सीकोभीक्यृदटो 

तरंगो को चमे, चरके सुद भरिनारे 
मेटः सव को अपना दिलाता रगा 
व्ययाय पुरानी मुखात रटमा 
कटेमा मुर कौन, यह कर तू बट्‌ कर 
स्वयं फन अना निमाता रगा 

ज्वगने चग हं तो गाना रुमा 

माता रहा माता र्हुगा 

मै गीत सुनाता जञा] 


प्यार के दिये नलाता हं मेँ 


कदम-कदम पर पल-पल धचिन-छिन, प्यार के दिये जाता हं मै 
यह मते पू जमाने मुभे, क्या खोता कया, पाताहूंमे 


चमफर्हाहं वने ध्रूब~ताय 
मै मानव जोयने के पथ पर 
यहो चये विद्वाम वटं वरे 
च्छना मे सावने के रथ पर्‌ 


कोर जनता ज, मु व्या, कोट छता छे, मु ष्या ? 
मैने तो सीमा ह माना, अपनी रीत निमाता हं मे 


प्यार के दिम ज्खाता हं मे 
४ { मै मौत सुनाता जाञगा 


३ 


हेर आयन के म वृन्यवर्न- 
सफ रहा या, समक्न राह 
हर भनन को मै छिव ~ आनन 
सममः रहा था, समभ रहा ह 


फो जाने या ना जने, कोई माने या नामानि 
स्टख्ठ कर जो जोति है, उनको रदा मनाता हं मे 
प्यार कै व्यि जाता हं मे 


मनि मेरी मुमैः मनाती 
मीत नये तित गा-कै मुनाती 
जो मै चाहं क्ट दे जातौ 

दीपक तो दै वद वाती 


म धु, 


हर वियोगको भिचनदेरहा, हर्‌ प्रयोग को चरणदे रहा 
देकर भजन, भजनको नव स्वर्‌ सोपे प्राण जगातारहू मै 
प्यार कैः द्वि जयाना है भै 


मै गौत गुनत्ता जाञमा ] {५ 


चैने निर्भर नव॒ मनयीन यनाना सौपा 


शिर पि चैते फौलादी दि पाया ह 
चर्त वेः अन्तर ति ददं रु सीखा 
याष न चेय सदर हर्ज हो स्वता है 
देवो, मे कल्पित नदी ह 


मेरे टच यमन देस मत धवराओ तुम 
मेरा उजट्र सदन देव मत॒ घवराओ तुम 
प्यार दै मुकफमे तौ मेनी आंखो मँ देलो 
पटूचानो मुमो, दुव से मन धवराभो तुम 
मेरा धन, गीतो का धन दै, मोचो-समभो 
मै चांदीसोने वाला धनवान नही ह! 
दोक्षण मनवहगा दे, मै बह गान नी ह! 


क्रिमो कह, हृदय फौ उ्दूबोचित दो वानं 
प्रिसफो क्ट, तद्पनौ टै मगौ मौगाने 
कमिको कह, व्ययित मेरी चाषो कवा चन्दा 
हार स्हा टै षेतिनधोने काटी रातिं 
द्द कै दे पैर रहै हैँ कदम कदम षर 
धवा जाये उने, म वह्‌ प्राण नही हू! 
दो क्षण मन बहता दे, भै बह गाननही ह! 


मुमफो मरधट में जल कर जिन्दा खना टै 
मुमफो ज्र तक्र दुनिया है, जिन्दा ग्ना टै 
मुषे जौना दै, जोवन आसान वनाना 
मुकफ्ने टै क्षैतानो को इन्सान यनाना 
भेरी नरो में मन्दिर्भस्निदि घोपा दै 
मै चेतन को कुचे बह पापाण नही हू! 
दो कषण मन यदृटादे, भवह गान नीं ह! 


मै गौत मुनाता माञ्गा ] 


{७ 


८) 


हृर घर मेरे मन का मन्द्र 


हर घर मेरे मनका मन्दिर, हर जन-जन भगवान टै 
हर मनकी मुस्कानही मेरे जीने का मामान है 


चाह है मेरी, हर मानय की अभिरापा पूरी करदू 
परिभाषा कुद बदल, मिलन की दूर सक्कं दूरी क्ण्दू 
मनमे मेरे, मेरे सायी, एक यदी अरमान है 
हर धर मेरे मन का मन्दिर, हर्‌ जन-जन भगवान दै 
रमन की मुस्कान ही मेरे जीने का सामान है 


चाह रै मेरो जगम, ना कोई मेरा इतिहा गने 
चाद मेरौ धरतीषपर हर ऋतु मे मृदु मतूमामस मने 
हर स्राो के उन्नतपन मै हौ मेरा उट्यान टै 
हर धर मेरे मन का मन्दिर, हर जन-जन भगवान दै 
हर मन फो मुस्कान ही मेरे जीने का सामान दै 


राहदटैमेरौ यट जिसके, आंच मे युपा भवेया है 
जहौ उदय अंगडाई लेता, मेस वीं वमेरा दै 
जिममें हर्‌ मनं कौ हो धट्कन) प्रिय मेर यहगानरै 
हर धर मेरे भन कयं मन्दिर, हर जन -जन मगवान है 
दैरमनकी मुस्यान हौ मेरे जीने का सामान दै 


[ मै मोत सुनाता जाऊंगा 


१०] 


द्द्‌ मगते चलो 


दर्दमागते चो ! द मांगते चरो ! ददं ही महान है! 
द्द फौहौ कोल पर चिकि हुमा जहानि है! 


ददं मे चुप हए अनन्त ज्योतिशुम्न दै 
दर्द के स्वे हए सभौ महमिन दै 


द्द अन्धकार दै, ददं ही प्रका दै 
ददं रात का तिमिर, प्रमातं का विकासं दै 


दर्द-हीन जिन्दगी का नाम जिन्दगी नदीं 
दहन यन्दगौ का नाम यन्दमौ नही 


ददं नेभमि दुमा, बरी मान दो मया 
जहौ तिमिर धिश, यही मुचद बिहान दहो गया 


{ मै मौत सुनाता जाञगा 


जो दद॑को पिवूप मान पस्करा के पौ गय 
वे मूत्युसे दरे नदी, मसान जाके जी गये 


न उनका तन कफ़न कै तन्तुओं में वन्दहो सकरा 
जनी चिता, उडा धुआं, न उनका अन्त हो सका 


वगर न हो यक्तीन, पृद्धलो जरा क्वौर से 


गगन से पृद्खो, यापृद्धलो सस्ं समीर से 


भुनो सितार-तार आन गिरे मौत गारे? 
वियोगिनी थो कौन वह न जिक्षको टम भुला रहै ? 


मयो पूजते टँ आज हम गहीदकै मजार को? 
दुखारते दै आज हेम क्यो सोप द्रारको? 


द्योन वाह्य देखकर, हंसो न रुप देस 
सदां सभो कै अन्तरा को संवासे चो! 
द्द मायते चो, ददं मांगने चरो! 


मे गोत सुनाना जाङंया 


{ ११ 


चल र्हा, कत्ता द्वद ज्‌ तू कलुषित आवरण 
कररहे क्रत्दन तुके ही 

मत उठा घन संयर्यो केधुव्य परमन वेः ति 
रे तदप रे} मन तदप ! केवर समर्पण के शि 
कह दधिमा लिसन, तुके तू दै ्रद्धन के सिपि 


४ 


जानता हृ प्रास कर मा श्रद्षत से दु मान 
क्रन्त घोदेना समुजज्वणः मावनाजौ का विदान 
निक्तं भगिणा जग तैर विमर्जन के शि 
देतङ्यरे! मन तदप ! गेव समर्घण केलि 
कह दिया विसते, तुमे तूदै ्रद्न के ल्ि 


{तै मोत सुनाता जाऊंगा 


लो संकल्प ! 


टो सक्त्य! आज सेहौखो! 
सह-चिन्तन का, सह-गंजन का 
सट-वन्दन सट्‌-अभिनन्दन का 


एकराकीपन पुनः शसि आक्रामफ दल को उकसायेगा 

संचित सफल धरयंका हिमगिरि गल जायेगा, दन जायेगा 

स्वप्न होगा पूणं कभी फिर, चिर-चिन्तिति जन-मन-रंगन का 

णो संकन्स ! आजस्ेदी छो ! सह्‌-चिन्तन का, सह-गुश्रन का 
सह-बन्दन, सह-अभिनन्दम का 


आक्षेपो कौ ज्वाल रक्तं फो कटा उष्णता दे पायेगी 

आत्मनिरीक्षण से पौरप कौ चम - दमकः कुद्ध वद पायेगौ 

सतो दंडो, सतको चाहो, श्रम स्वोफारो भति-भन्यनका 

सो क्त्यं ! भाजसे हौ टो} सह-चिन्तन फा, सह-गुप्ननका 
सट-यन्दन, सह-अभिनन्दन का 


शरिरणो की पग््डो दुद, यदि स्वै पूरव बलि लो 

आग्नि दव्यवन्दौ दू, यदि शप्रो नोपत बटे टौ 

ये क्यो मूच्ये कैटेहो, देका तुम भव-मयमंजन का 

खो सरस ! माजसे ही खो ! सह्‌-चिन्तन का, सट्-गु्नन का 
सद-वन्दन, सट्‌-अमिनेन्दन फा 


मै गोत सुनाता जाञया ] [षे 


कव तक कोड दूर रहेगा 


क्यतकं कौट दूर ग्हेणा, अगर खगन कौ रेच प्रय है 


आज नही तो कट उसको-- 

नृपुर्‌ भनकात्ते आना होगा 

स्वय तुम्हारी शुष्क गाटिका-- 

को, आकर सससाना होगा 
तथ्य अधृरा नहीं चितन धरब-सा ज्योतिर्मान यट्ट है 
मव्‌ तक कोद दुर रहेगा, अगर रगन कौ रेखे ध्रबल है 


माना आज द्र वह तुमसे 

ओर पदी इट्यत्ता होगा 

प्रगरन मोघो यहि तुम्दारा 

ध्यान न उसको आता होगा 
शविक्र कै दठ्दो की तस्ति से अव तरः तुम अनजाने दो 
शमोव्यियि हर स्वप व्वकिल दै, इसी हर यक विपटदहै 
क्य त कोई दूर्‌ रदषा, अपर लयन को रेपे प्रवय है 


१४} [म मौत्त पुनाता जञा 


साथी चल रे! 


चरे! सायो च्ठरे! 
चरे! सायोक्छ रे! 


पूवं दिता मं सड़उदपमय सायो तुमे बुटाता 

किरणो के रय पर घट तय धय पर अगत वरसाता 

चरणयद्ा मन-नयन सोटकर, खन दिये उज्ज्यटरे ! 
च्रे! सायी चट रे! 


असप पूर्तो कौ शेपा से प्या प्रीत टमाना 
ददना देकर हरे प्राण उत्तमै क्या नेद्‌ ख्णाना 
वरणं पतन षत छोड चयनकर उन्नेति फण उज्भ्वद रे 

चद्ट रे}! सायी यद्रे! 


म मौत मुनाता जाज्मा] [१५ 


जीवन पथ पर 


| 
मनका न्याह वृद्धिते रचकरर 
जोवन.पय पर चरण धरो रे ! 


निष्ठा के वट को सीचोरे, ल्थि साधना कौ जटधारा 

छाव मिपो भीत, फल मी तुम्द मिया प्याराश्यार 

रीती भोरी विध्वासरो कौ गह्रे पानी पैठ भरोरे! 
जीवन-पथ पर चरण धरोरे! 


आंखो कौ काल्पिधो डरो, ज्ञान का अंजन ग्दमा-रगा कर 

प्राणो फी पीड्य धो डटो, श्रोति की गंगा वदा-वहाकर 

चिन्ता मेद कर उर्मि स्मिति-सागरके तीर तरोरे! 
जोवने पय पर चरण वरो रे] 


१६] { मेँ मोतं सुनाना जाञ्गा 


छागो ! जीवन जाता है 


रात-दिवस-घटि-पलके पमो पर्वया 
जागो ! जीवन जाताहै 


जि नषे पाथो मैरे, समभालो 
यमैः मन को सायो मेरे, सममालो 
मैजोगातां गतत नियन्रण कै प्रतिप 
आभ, मेरे साथ जया तुम मी गार 


मप्नो प्य आगायक्रुलुम दम दुनिया भँ 
कहौ समको योष्ेनो पिपाताहै? 
जागो! जीवेन जाता है 


व्यरव्‌ गया हरपल भव का उत्पादकः है 
मोद -माये अन्तर फा उन्माद है 
माधफ़ चने हूरपलफो व्यर्यनजनिदौ 
अर्य॑को अयने मन जनर्य-पय पमे दौ 


गोपौ के उरे मोतो मुस्काति है 
प्य दे षटू मे पटोलः दनः माना टै 


जागो? जीयने जानां टै 


मे शौन मुनाना जञा] [१७ 


दीप जलो ! 


ऋा-मग-जग-मग 

जय -मगं-जग-मग 

आलोकित करने 

मन्ध मग, ओ मेरे मानस मन्दिर के दोप जलो! 
दोप जलो ! 

आधी रात दै 

मंमावात (र 

धिर धभ 

से प्रमात दै 

व्याकु धरती 

व्याकु म्यर्‌ 

ल्यु जाश 

च्याकुतद अन्तर 

विकटे शूल वरिखरे है पग-पम, पग-वग के प्रतिर पावन दोप जनो { 
दीपजगो| 


ष्ट] [यै मोत्रयुनता जाञ्या 


1 


प्राण -प्राण 

गान -गरने 

ध्यान -ध्यान्‌ 

अनि - वान 

पाठेन दन्यो 

पायन स्वर हो 

पावन निष्ठा 

पावन स्तर दो 

गि इन्दी मुरयौ मे र-ख, ओ" रग-रग कौ आशा के वरदौप जरो ! 
दीपज्णो! 


4 +! ~! 


मे मौत युनाता राजग } {१६ 


मैमोगाजःत्ूभीगारे। 
मै मी गाऊ, तरु भी गारे! 


दर्ग भेद जर-जर स्मृतयो के 

तार भनमना कर शुतियो के 

दीप जना कर सत ~ कृतियों के 
पावम स्वर भर आज कण्ठ मे विश्वासो के मन्त्र सनारे! 
भेभीगाऊ,तूभीगारे! 


गलियो मेँ तु छोड मट्कना 

चौराहे पर सौख पचना 

पुलकः - पुखक कर सौख सुलमना 
छोड सिसकना चुप-टुप मन मे, मुक्त - मन्द्रणा मन्त्र मुना रे! 
मैमीगाऊतूभौगारे! 


देव॒ जिन्दगी कितनी द्धोटौ 

मौत कौ नीयत क्तिनी खोटी 

इधर है दच्छा, उषर है रोटी 
सम्मुप टै कर्तव्य तुम्हारा, पटले इतकी प्यास बुकारे! 
मैमीगाऊगतूभीगारे! 


२०] [म गौत मुनाता जागा 


जी पूना का वन कर चन्दनं 

जी जीवन का वेन वन ~ नन्दन 

जो सासो का यन मृदु स्यन्दन 
यन्दन करना काम तुम्हारा, मत क्रन्दन के माज वनारे! 
मैमीगाऊतूभौगारे! 


तुमे पड़ी द्ुपने कौ आदत 
तुके प्री स्ने की भदत 
यट आदत क्व॒ देती राहत 

चाहत रख उथ्ने की प्रतिपद, प्रतिक्षण श्म कौ अलय जारे! 


मैभीगाञ, तरू भी गारे! 


मै गौत सुनाता जाञगा ] [२१ 


जीत गाने के लिये 


जिन्दणी पाई है मेने मीत गनि के च्वि 
त गनिके ल्मि 


दूमर्यि व्सजी ष्टा ह मो 


यौत है वे, जिनका दुनियां को मु्ताना काम है 
वा उनि कै शि 


मै तो छिन्दाहू, षते ऊचा 
नित्दमी पाई दै मैने मोत गनि के ल्य 


अपनो विस्मत क ह्वितास केके अपने हाय मे 
मै चला दुनिषौ की तिस्मत जगनि के श्य 
िन्दणी पर हैमने गीत गानि के स्मि 


प्रोतं उनरी है, जो ज 
शलिल्दमी पाई है भ्न मोठ गनि के श्य 


स्न को देतौ जनम षू्सान कौ कमजोरियां 

वेदवर दै इससे चे, दै उस्म छनि कै स्यि 

त्दमो प्ट है मेनि मोत मानि कैः व्यि 

२२) {र मौत मुनाला जाज्मा 


कटुता के पथ पर 


यदुत कै पय पर जीवनके रय को हाकि रहा इन्सान 
सम्भवदै क्से प जाना उस इक पट भौ मुस्कान 


कान का पुतटा उयागासदन मे 

रख कर वचने कौ चाद 

योन्टो कौ माला रप कर गने पर 

चारे होन बुद्धं मी दाद 
सम्भव है कंस स्विता का रहना पर्ता अर्हा हो तूफान 
कटूता के पय पर जीयनके रयं को हाः रहा इन्सान 


तिमराच्य मे देखी है तरिमने 

जगमय गिरणं को रेष 

मदिराय्य में देवा है कियन 

शुधि जवने का यिपिवः 
फ़नेनंहोगा निधिञ' दिवस में वर्गो षा व्यवयान्‌ 
पटूता फेः पय प्रर जोवन कै रय फो रौर रदा ट्न्तान 


मै णीत मुमाता जज्ा] {२३ 


साथी, चह की ऋतु श्र 
सायी, यह कैसी ऋतु आई! 


भोर की वेला, आंचल सैखा पहने खडी हुरहै 
व्ययित्त अरुणिमा तिमिस्प्दोमे देषो पड़ी हई है 
उदय दुष है, भस्त गर्जना देती सततत सुनाई 

यह॒ कंसी ऋतु आदर! 


प्राण, वायु दूपित है, दूपिते दै विवेक का उपवन 
भूस र्हा है मदिरास मानव का मघुमय मघुवन 
मध्य मृत्यु यो' जीवन कै संसृति विटे र्या 

यह कंसो त्तु ओर! 


घुभौ उठ सटा, अभि-तिषा अवर उट्ने ही वादी है 
सामों को गति भी शायद उत्रतय स्वने वाी दहै 
हद्राफार उ दहा चुपचुप सिस्र री गहनाई 

यद कंसो श्तु आई! 


{मे गीत सुनाता जाओ्गा 


प्रादमी क्यौ भादमी से दर है! 


मते ई कदम तो वया दज, ग्म नहीं इमा मि मृजरिल दुर है ! 
भममेरेरिनमेहैतो इस वात का, आदमी क्यो अदमीसे दर है! 


ग्म नही है, सतं बोरां हौ रहै 

मम॒ नदी है, आधिं वीरान है 

गम यही दि को स्ताये जा ष्टा 

खा रहा न्न्सान को दल्ननान दै 
रम्यता भन वहानौी पिर स्टी, स्नहकी हर मास चगनाचूरदे! 
आदमो व्यो भादमी दरद! 


ष्यो ्ड मै धधक्ते समसन मे? 

याचना मै चया क्र भगवान सै? 

जिन्दगो ओ मौन का मै कफस्य 

मागता ह ण्ठः कु इन्सान ते! 
आन घरात ओर ज्वा जर खौ, मेप वेव पन का दस्तूर है! 
आदमौक्यो भादमीरेदरदै) 


स्वर्ण. के भम्वार केकर क्या षर? 

फया करू मै मोतियो के दार का१ 

कव्‌ मट्ण ओः भोतियो से चट सको 

काम घ्म दुय से भरे संसार का? 
दि सगन्मव आदमो का है मिलन, पि मुके तो मृत्पुही मेनुरदै! 
मदम मर्यो मादमोमेदररटै! 


मै गौत मुना ज्य} [२५ 


श्रलग-मल्णन चल ! 


अलग-अलग न चल ओ आदमी, अलग-अलग 
जटम-अरग चलन से फटे वीजपूट के,पे वीज फट के! 
शिर पड़ी है जिन्दमानौ बज ष्ट के! 


खर है बया तुके किधर ये वरहे चरण? 
ससद षया तुके विचर ये खण रही अगन? 
जलन ही यक्त अखन ते जमाना तड रहा 
उल रही जवानी जहर आजं श्ट के 
शिखडी रै ज्िन्दणानी आज ट्ट के! 
अलग -अलम न चलं आदमी, अलग ˆ अरा 


न कोद कर रा है वुं विसौ के यास्ते 
भटः रहे दै आज समी मूल रस्ते 
उजध्तै समी रास्तों को देख - देख कर 
तते दौ दै वन्दनी पूट - पट कै! 
निरपटी दै कछिन्दगानी आन द के 
अट -अखग न चल); मओ आदमो, अण ~ अच्ग 


सुदाग पर पड़ा वन, कफलन भे रगौ भग 
तप रदी हर सानिनी, तद्य र्हा हरं रण 
सौमाग्य सास का विल्व - विलप ये कह सदा 
यै फौन भगा प्यार क्रो स्वान चट के! 
भिखडो दै जिल्दगानौ अन दृ के 
अलम ~ अन्ग न चर मओ आदमी, भग - अग 


२६] { मै मोत बनाता जागा 


प्मभी ऋन्धेरा पास रे! 


अमी उदयने करक दी है, अमी अन्यया पासरे ! 
अमी स्ह तैरे,मेरेजोने ऋ विस्वा रे! 
अभो अन्ेरा षाम रे! 


अभीर्द्मियोके सौनैपरेगत सतर द्य्खर्टी 
अमी जिन्यमोकीसामोपरमोनकोयदसैद्धाद्ी 
अमो दये वडा हर उट्वोधने को उपान र! 
अमी अन्वय पाम रे; 


अभी काफि नूफा्नोकाजापाया है दूर महीं 
अभो चेतना कै मस्तद् पर णा अर्ण निन्दूर नटी 
अमी मुक्तो सका ने जनगम अम वो मनने दाप्तरे 
यमो अन्येरा पामरे! 


अभी मारि नयन है यमौ खमन कमजोरि 
अभी ह्मदि अधस प्र्‌ केवट शेवा योर है 
अमी हमारे राम मोपते प्म्ति है यनवाप्न रे! 
भमौ अन्येपास रे! 


अभी मारो शरदा प्मपोत्ते पन चट्टी 
सपो हाते भेदा कतानोके घरं द्या री 
समी ग्ट पटवन छरैः टै ह यता मवुपसरे? 
अस्यै यन्पेय पराम रे 
मै मोच भुनाता ऋञ्या {२४ 


भे तो दीप जलार्गा ! 


तुम कहते हो चदिको ददो, मुफे दिवाकरसेरै घ्यार 
तुम कहते हो शोपण शमर, मै कता गुमकर सचार 
तुमे - मुममे इतना अन्तर, कंसे एकः बनेगी वात 
मुभो इच्छित किरणों का दल, तु सितारौ कौ वारात 
लो तुम निथिगन्धा की सौरभ, मै तो सुबह वुलाऊगा 1 


२८] 


भ तो दीप जगरङंगा! 


तुम मी प्यति, मे भो प्यासा, प्यसप्यासमे वडाहैमेद 
तुम रंका-पय के पयददर्गक, मै सरयू-पव का संमत 
देए रहे तुम केवर मौका, दूढ रदा हूं मै पतवार 
देप रहे तुम जिम नूपुरको, मेउस नूपुर का आघार 
तुम चाहे मूसो विपचर वन, म तो चोन वजाञ्गा! 

मे तो दोप जगमा! 


[ मै गौत सुनाता जाञगा 


तुम कहते हौ कुन्दन यख, करल्दन ते घस्ढार सजाणो 
से कटा ह वुल्वन कास, म्दटिके रणको अपनाणे 
शट का दविपर बुटाना, मुप्दायकः जाना-पहवाना 
सत्य मुरजित सांषो सेनि, मून द्डाहै यदी तसना 
तुम चहेमूणे मू-कास्वरः मेसो मनं नपाञ्गा! 


मके दीपक्फरसया' 


चन्दन वेच , चिता सजाज, तोट" फूट कुचे कर मूल 
नूम चदि रेता क्सलोषर भेनक्रंमा एसी भण 
मन्तिरको मूरत बयो पून, दू किस कारण ममवान 
जत्रमैदे रा हं प्रतिप हर मानवे इक भगवान 
तुम जिर अनदेमेमे उने, मै तो उण न पाणा! 

मतोदोप जलाङंमा) 


तुम लिसमुराकामन ही मनेमेप्रतिक्षनक्स्ते हो आलान 


उम मुख के षटू मेमैतो देप ष्ठा फते तूफान 


भ्राम निरि तूम मानरहे हो सममे दहै अवमान 


ठकष्यं अगरच्यापङ़ कर तो स्वयं यह टोगे तुप पहवान 
तुम मानो. मत मानो पर्‌ मै वारवारं यद्‌ मागाः 


मै तोदौपम्ऊमा! 


एक प्रय दीपषयहोता, एवा कामी होता 
ए दण्ड दु्मन फा होता. एः पिनि क्ममो देता 
मुसद पिता क्य दण्द भयर दुश्मन कय होत मुरर नही 
सुद पफ्रथदोपगारेषिनि चिताकया होता भूणदनरी 
तुभययेष्य वत्तको लेत्रिनिमैतयेटारन पाठम! 

पतो दौदौपयग्रञया! 


मै मोत सुनाता ज्वा] 


{२६ 


भँ एकाकी नहीं चलुरा ! 
मै एकाकी ही चटुधा, सथो सराय निभाना होगा! 


ूर्दरर रहने की आदत देव, र्हा मै वनी तुम्हारी 
लेमिन मै वनत्ता जाता हं सतत पास का प्रवर पुजारी 
प्रथा पुरातन है, विदग्व है, मलग-जलग चलनै को सायौ ! 
अव प्राणो सप्राण, दायते दंसकर हाय मिखाना होगा 
मै एकाक नही चया साथी, साय निभाना होगा। 


धिरे भेदे कै शारो सरे सुमन हमार विदवासतौ कै 
द्वे प्रपचों वोच पन्य तेरे मेरे उल्हास के 
यता स्दा इतिहास कहां पि मकरे है हम भागे भूख्कर 
अपने भूद मन को अपने आप हमे सममाना होमा! 
म एका वही चद्यूया सायो, सायनिभाना हेणा 


म एकाकी तव चन्ता जव साधे दों) मखा हमारी 
देश, दिवस, मध्याह्न, साम ये रत्तिं होती सलग हमारी 
ल्प ञटूट छमीष्य रमो षा ययो दुराव दटटल गै देख 
मतोदेपुगावत्त पुमो मुके तुम्दे मनना हया! 
म एकाकी नही चटु मायौ, साय निभाना हवा? 


३०] {मै मौव सुनाता जाया 


मेरा गीत्त 


कण-कण में ष्टम जमोन के मेय व्रा है! 
उताना हौ उजाखा है कदां अन्येरा है! 
मोईक्ह सहाये मेरा धर मँ ्ष्फै यस्ति 
मै क्ट्ता हु वि्वास मे संसार मेरा ईै। 


मे घान मरे वैत बने मेरे बासते 
ये चयार मरे गान चने मेरे वास्मै 
मै दुनिया काहे, दुनियां है ये मैरे बासते 
षमा हरेह ष्टं हर सिगार मेगा ट! 
उजागर हौ उनाया टै महां अन्यया है! 


मै गौत भूनाता जगा ] [३१ 


ये भले ये तालाब, ये मवसे कौ रोयिया 
सव॒ बोरे है मेरी तमन्ना कौ कों 
सव भर रहै है मेरी खुशियो से कों 
दनक च्छि मे द्युपा प्यार मेरा है! 
उनाग दी उजाटां रै कां अन्धेस है! 


कुदं खोग सममे मुमे दूय हुमा नारो 
कख लोग समभनेहै ये है इक का मारा 
बुध वेसममये कहतेहै पाग है वचारा 
केक्नि मे सममता हं षया अधिकार मेरा है! 
उजाका ही उनाा दै कहां अन्वेरा है! 


गुध छखोग चरमे पठनते है रंग वदल-यदल 
दसीन्धियिे चलना उन्द पडता सम्भक-सम्भल 
मेगे तरह चो चछ नदी सक्ते मवेल-मचसे 
सवं को दू जिन्दगी, यदौ व्यापार मेराहै! 
उजागा ही उजाखा है कदां अन्मैरा है! 


ओ हमरते हंसने से पटे टूटने लगती 
ओ क्स्मते यननेसे पटले षटूटने खपती 
जो हते हृटचके से पटे श्टने छती 
मै उनम बस्ते ह, यद विचार मेराहै! 
उभा ही उना है कटां मन्धेरा है! 
करणकण मेरो जमीन का मेरा वेरा है! 


३२] { मै मौत्तमुनाता जागा 


भेरा गीत 


षकः वार गोत मेरा मुकर फिर सेदोदणने दो! 
मत यावो वन्येन मेँ मुपे, जया मूसके गाने दो ! 
राटतवैः मुम जौयन ने फिर मुम पुकारा टै 
मुमको उन मूपो कै जोवन फो वर टौटने दो! 
मने वचो वन्वन मुके, जया मूके निदो! 


उन मूले जोवने को अपनो मन्जिद का पवा नीं 
मन्जित्मापताहोकमेजदिन काही फतानरी 
भनजान दिता कोमोरचयेवे कदम मिनन 
उन वदर्मो को भेरेगौतोंकोद्िगा दिषने दो! 
मन्‌ ववो बेन्वनमेमुमतो, जराम्यूयके गनेदो! 


मै गोत मुनाता जाग} 


{३ब 


यह कोलाहल से घबराकर तन्हाई मांग रहा 
वृह ॒क्रन्दन, शूदन से तंग आकर गाहनाई माग रहा 
वह देखो, कोई पनघट के है पास मगर प्यासा 
प्यासी आंखो से रह-रह कर अरुणारई मांग रहा 
मँ नही देव सक्ता याचक कौ भाशाकेर्ओू 
मुभक्तो याचक का स्वर साधक-मन तकं पहुचाने दो ! 
मत बंधो बन्धनं मे मुकको, जरा भूमके गाने दो ! 


गायद तुम मुक्तो रोक के सौ-सौ सावनदे दोगे 
लेकिन यह कंसे मानु मै, मन्‌-भावन दे दोगे 
मै वन-वन फिरते राम सियाका दुखडा देव रहा 
कया उनको तुम फिरसे उनका प्रिय आगन दे दोगे 
तुमको कंकाके स्वर्णिम सपनोने वहकायाह 
मुभको बहकाओ मत उजडी, वगिया महकाने दो ! 
मत बाधो बन्धनम मुमकोजरामूकेगानेदो! 


शक जगह शका जो जल वह॒ जन गन्दा दो जातादै 
सौ जगह मुक्ता जो शिर वद शिर गंजाहो जाता है 
केवल अपने फलद को जित दिक को चिन्ता घेर गर्ह 
वह दिक बया दिनहै, बह दिर तो मन्याहो जाताटै 
भेरी ओं मेरे गोतो के वचसे रोदान है 
इसि सको, मुमको मेरी भवे सहकने रो! 
मत वाघ वन्यन में मुकको, जरा मूम फे गाने दो ! 
इक्वार गीत मेरा मुमको फिर से दोहराने दो! 


३४] [ मै गीत भुनाता जाञ्जा 


हर कदम पर नया गीत लिखता मै 


ह्र कदम प्रमु एक ठेकर र्गौ 
हर कदम पर हृदय गुनगुनाने र्गा 
खाच तूफान अये, मै मचला नदी 
दद॑ भी मेप कर गिड्गिडनि दगा 
माग पहक्‌ मै मेरे पनाह पा द्टी 
हर कदम पर नया दोप रताहं मे 
हेर कदम प्र नया गीत छ््विता हमे 


क्ल्मना वुद्ध॒ दै, साधना गुद रहै 
कामना एः हौ रश्य साये षौ 
प्ट सर्मा रहै, भूल व पा रहे 
तो दू यू को, आम यह हर घडी 
वद्धिं आपदा की कदम ददती 
द गदां मगर क्व॒ विता हं मै 
हर कदम पर नया गोत च्च्िता हं मे 


मुप्कुरातौ भई पौव कौ है कसम 
मे वदा हमेशा, स्या मही 
आदमी कफो अमन व्यना टै मुम 
मौन के सामने मौ भुरा भरी 
दद मेगा ण्ठ क्र हेमो वन गया 
विध मर्‌ कै जटर फो निगन्तव ह मै 
हरं दम पनया गोत ल्पता हमे 


मै गी सुनाठा जाञ्मो 1 


३५1 


मनै श्रादमी वना रा 


नवीन विश्व के ल्य, नवीन भावसे भरा! 


नवीन र्त ~ दान दे, तै आदमी यना ष्टा! 


तै आदमी वनां रहा! 


बिः जिसका एक-एक स्वर सुेतना से युक्त स! 
विसासहो न बह स्वं विभक्त हौ» असक्त टौ 
न जिसेहाय से कमी जला हा दिपा वमे 
सदा कूटः फरल तत्व नप्ठन्रष्ट हो मुके 
विरा वाचका मेम नये कुमुम छितर सहा! 
मै आदमी वनास्टा, तै आदमी वना रहा ॥ 


तँदीपवहजवास्टा जो आधियोमे भी भ्ल 
मैयृष्न बह रगाग्ठा जो युगयुगो तणवः पिः 
मै गौत चद्‌ सुनास्टा जो जिन्दगीको गँजदे 
तग बह सुना स्ट जो द्ति-मन्यर फकदे 
विकासवय स्वयं का हिक के जगमगा र्हा! 
तै आदमौ दना सदाः मै आदमो यनास्दा ! 


{ मैगोठ बुना जागा 


एक ठोकर श्रौर खाने दे मुमे! 


एक ठोरुर ओर खाने दे मुम, दिल को ताकत भाजमाने दे मुम! 
मानता हं दौरदै पलट फा, लूटे कृद तो लुटाने दे मुम! 


दिदे किसी काहो मगर देनी 

हाय आर दवस ष्ये नदी 

जिन्दगौ तो यु है, मेर पामा 

चाहता हं, मौत मौ ष्ठे नहीं 
गौत थस ही बु दो-चारचिप, दो घडो ठो गुनगुनाने दैमुमे ! 
एवः टोकद भौर खनि दे मुम ! 


अस्यति ने पिर पुरा है मुम, 
प्यार ते मेने सवाय है मुम 
मन्यि दफिज मे विकि सेनानी 
सूटले कोई, मवार टै मुम 
सूखने मानो कौ चटकौ प्वाम को, आसितो प्या पिराने दे मुम ! 


एकः ठोक्कर ओर पने दै मुभे! 
मै मीत सुनाता जज्मि ] [३७ 


धाह भेदौ मुक्त है, मे युक्त हं 

सोचेना यहुनतुम कि विरक्त हूं 

अंङ्खहो,याखूप हो, याव्छहोतुम 

यै धपनियों मेँ जो वहता; रक्त हं 
भक्त हू हर प्राणका, हर प्राण पर, प्यार का धन वन कै छने दे सुमे! 
एकः ठोकर ओर खाने दे मुभे ! 

दीपमनमें जठ रहा विश्वास्त का 

मैनेदही हं दास वहकी प्यात का 

जिन्दगौ मुभको मिरी इन्सान कौ 

यत्न दनना हि मुके हर आप्तका 
चिघ् कै तूफान उठ आ साम्ने, प्यार कु तेरा भी पाने दे मु ! 
एक ठोकर ओर खनि दे मुभे! 


जी रहाट, मापिरौ दम के ष्ि 
पीर्हाह,गम कोभैगम केत्थि 
शूक जितने भी दहै मुक सोपदो! 
भेजक्रर दो पू मदम के ल्यि 
आग अन्तिम कहु न पाये वात यद, एक कायर को जने दे ममे ! 
एक लेकर ओर खाने दे मुम! 


३८] [मै मौत सुनाता जाऊणा 


यँ अन्तहीन 


म अन्तहीन, मै अन्तहोने, मुममे अनन्त कौ वात वरो ! 
मुम दिगन्त कौ वात करो, मुम से वमन्तं कौ वान करो ! 


मै प्रयम पुरप, मै प्रयम थोज, मुमनि ग्द सर्ता विचग कौन ? 
मै महारदय का पंयनाद, मै महायून्य कामुनर मौन! 
मै प्रागयायु का पूतस्य, म सवस्वस्प मै विस्वर 
हर पनम्‌ ओर्‌ प्रमंनन का अन्तस्स्व मदी हुं अनू 
मुममे संदटके हैर क्षणमें आमे, प्रदन्धकौ घान षरो! 
मै अन्तदीन, मे नन्तदोन, मुरो अनन्त फ यान करो । 
मुममे दिगन्त फो यात करो, सुमने यनन्त फौ यान मगो ! 


भै गीत मुनाता जाञ्गा } [ष 


1 


दयक, दावानठ, या मरघट, मै सव के चीर चला धुट्‌ 
मस्व अद्धसेहं यगि, मै यदिदहंकुख तोह हृदतट 
हर तृपितप्राणका मै पनधट्‌, हर व्ययितग्राण कामे परियवट 
हर नगर-डमर, कत मधुर गौत, हर कण्ठ-वण्ड का स्वर उद्मट 
मुमको काटो-कच्ों से क्या, मुम सुगन्व कौ वात कसे { 
मै अन्तहीन, मै अन्तहीन, मुमि अनन्त को यात करो ! 
भुममे दिगन्त की चात करो, मुम सुगन्ध कौ यात करो ! 


मै निषि अष्विम, नैसर्गिक दहसे-किरणो के क्रम्‌ जैसा 
मै सव, भोन्ति, संत्ोप-केनद्र शिव-र्प धमिक के श्रम जसा 
ओवन ह जड चेतन सवका वस जीवनक हूं अतुरगौ 
सुमतो इसका कच क्षोम नही, जग मुकको कहता वैरागी 
मुभसे तयामी वागी-सी नही, इक ज्ञानवन्तस्ी वात करो { 
मे अन्तहीन, मै अन्तहीन, मुमि अनन्त को वति कये { 
मुने दिगन्त कौ यात कर, मु से वसन्त कौ वात करो { 


मैने जीना सीख लिया है! 


जीवन कौ रन्तो गियोभें 
शरिरे, ष्टे, ठोकर खि 
दिनि दन्द्भन मैः ही मैने 
अवर जीवन पय दूडयिया दै! 
मैने जीना मीया! 


उ्वदु-पावट्‌ दस जीवन में 
पतिनौ यार ववां हे पर-मर 
पिलनौ बार वही है ओते 
नि्मरणो-सो अविर रमर 
विपदा के ऋंमायातो सेमेने ख्ट्नासोगं ल्पाटै! 
मेनेजीना मय च्म! 


मै मोत गुनाता जज्गा} [्. 


कम्पन करता था तन सारा 
चद्ानो को देखनदेख कर 
कदम व्ढया करता यामे 
अगि रगृस्ता देल पकर 
लेकिन अब तो एवरेस्ट पर भौ तो चुना सौव सिया है ! 
मैने जीना सीख टिया है। 


पटठे वाणी स्क जाया करती- 
थी चन्द अनौ कै अगे 
स्वर जति ये दब्टूट यों 
ह्या करते कच्चे धागे 
परअवतो निर्भयहोमेने गर्जन करनासीषख च्यिाहै! 
मैने जना सील च्िारहै! 


पटले म रता धा दिख मे 
देव॒ अमावस काटी - वालो 
मुरज भी चख्ता था जैत 
अंगारो कौ होती थासो 
ठेत्रिन अव्र आक बना घुद रवि ते नाता जोडणिया है ! 
मैने जीना सीखय्याहै! 


पहले देख धयक्ता मरघटं 
मृत्यु दीश पर घा जातीथो 
देख चिता कौ भस्महुदयके 
मु को चिन्ताघा जातो यो 
छेकिनि अव तो जछ मरधट भें जिन्दा रहनां सौख दिया दै! 
मेने जीना सी शियाहै! 


५२] [ग गोत सूनाता जाया 


पटले मन-भावो का दीपकः 
ख्धु मोको मे वुमःजाताथा 
छोरी -मोटी च्टरानो मे 
वद्ता सोता स्क जता थां 
दे्रिनि अ ते चेक भंपिां, चि बहाना सोष ल्या है! 
मेने जना सौख च्या! 


- 


पटले मेरे ब्रं हदय से 
अनुचित लाम उता या जम 
मै जो वहुकावरे मे आङ्र 
कमो भट जाताथा निज मग 
ठेक्रिन अव तो पय निरिवित कर मैने चरना सो लिया है ! 


मेने जना सीष्ठनियादहै! 


मै पोत गुनाता जज्नि] {८ 


दीपक सदा जका 
जय तक मे जिन्दा हूं जय मे दीपक सदा जलेगा! 


षट्त को जगह भीचक्रर शोणित 

इसको मै चल दूणा! 

फलाकर आलोक अपरिमित 

अन्धकार हर ठ्भा! 
सदा रहेगा प्रात किसी को कोई नही केण! 
जव तक मे जिन्दा हं जग में दीपक सदा जला! 


रन्प्र र्ध मे भूमण्डल के 

स्नेहं रहर क्हरेगो ! 

सत्य संगठन ध्वजा, 

हिमाख्य पर निरि दिन फद्रेगी 
भानव के दि में मानव का दार्वत प्यार पलेगा! 
जव तक मै जिन्दा हूं जग म दीपक सदाजलेपा! 


मष्ट दक्ति होगो आधौ कौ 
मफानात ख्वेगे | 
मन्द॒मन्द मृदु पवनं चलेगौ 
नित नव॒ फूल पिठ! 
गृण की गरिमा गायेगा जग अवगुण सतत गेगा! 
जव तक मै जिन्दा हु जगम दीपकः सदा जठेगा) 


४६] [ मे मते सुनाता जाऊंगा 


करटौ गये 


शीष मी जना ला प्रकाग भीवुलाद्ा 
मटक रहे है वे कहां चिन्ेप्र्ण नाये 1 


तार मनभना रटे 
चष्ट गुनगुना गदे 
मेघ भो वरस रटे, 
प्रमून मो सरस रट! 
भटकरे टै वे बदरं जिद सुवास चादि! 


चरन स्वतन्प्र होगये 

नयन स्वतन्त्रो गये 

रमन स्तन्य हो गद 

शङ्ुन स्वतन्र हो गये 
भटक र्दे रै वे कटौ जिन्हे विनाम चादि 
दो मौ जयाच्या श्रकायमोवु ल्या 
भवपस्हे हेये वलं निद धरमाम चादि 


म मोन सुनाना जाञ्मा } {५ 


वौलौ जय जय भारती 


एकं हाथ में दीकफचेकर एकं हाय मे भासती 
अन्तर मेँ लेव्यार विध्व को बोखो जयञपभारती! 


कणनकण से आवाज आ रही दमे हिय एकता ! 
मही चाहिये ' मन्दिर, पस्जिदि, गिरजा घर कै देवता ! 
विक्प्से उषतावत को जो नही क्रिसीकोतारतौ] 

वोरो य जय भसवी ! 


कटदो हम गेगाकेकेे ओ यमुनाके प्रान है! 
र्का फा हयियार हमारा कुप्प कौ तान है! 
हम उमा केखाचजो जा पर तन~न अपना यारती! 

वोखो जय जय भारती ! 


हमने तो त्रिगरार र्या है अपना नित विदानो से! 
गौप्वं प्नपा नही हमाणं मद्यो मे मयखानो चे! 
हम उतम के बन्दे जो गिते धरान उवासती ! 

योनो जप जय भारती! 


हममे मानद कौ ससो फे दव्छा शव्वतव्यादहै। 
हमं विर्वको वृदे कहने क इरीय्यि अविकार है! 
दम उम वाणो के स्वर दै जे पायन मन्ध उचास्तो} 

योखो जयजय भारती) 


५६] { मै मोतसुनतागर भाज 


मत दीप जलाग्रो दौवारो पर दीवानो ! 


मत॒ दीप जलाभो दीवारों पर दोवानो! 
यह वेना है अन्तर का दीप जगानेकी! 
यह ये है सोया इन्सान जगाने कौ! 
यद्‌ वेणो टै मन को भगवान जगनि कौ! 


घर, दर, पिड्की, छत, छप्पर पर दीपङ़ स्पे मे कयां होगा ! 
फागज फो दमो मूरत पर्‌ नित धिर स्मनेसेष्या दोण! 
मया णमो कौ जयकरासो ति षेतो मँ धान उपनता दै! 
क्या मिल माचि मनय का इसमे सपर्पं मुता है! 


यया इममे यहन यह, वेरो, का अस्मत चिकना शफा कम! 
क्या द्मे पास षड़ोमो फे धरका मूदापन मिद कमी! 
स्मो भाव्ृत्तियां पत्म हई इन पर्व कौ त्योहार फी! 
लेकिन हाय्त पव मुवर सको भूये नगे खाचासें कौ! 
थद्‌ जगमग मादा जारो है यह दीपक मारा काटी है! 
मि मे रपम सारो टै जमना इमान दुटाने कौ! 


मत॒ दीप जायो दोवप्यो पर दीवान 
पट्‌ वेदा है ञन्तरषवदोपं जयने की! 
य्ह वेग्र है सोया द्न्नान जयनेकौ १ 
यद्‌ वेाहैष्न का मयान जगनि फी! 


मै मौत पुनाता जि] [४ 


घर-चर घी कँ दोप जलाग्नौ 


आज उटो स्वातन्त्र्य प्व पर धर-घरघीके दीप जगाभो! 


कृपा, कर्म, ददा, पटुता से एक नया इतिहास स्वो तुम 
छधनिम आमरर्णो को तज कर सत्य, स्नेह से सदा सजो तुम 
किसने तुमह स्वयं के धर मे आग टाना पिखादियाहै 
किसने तुम्हं दुलद मदिरा का प्याला भरकर पटा विया है 
किसने वहा तुमं वतलाओ प्रातःमें मुख दक सो जाना ? 
सर्वनाश को स्वगं सममकर पागल वन उक सो जाना { 
उठो च्थि ओदा्ं विश्व से सदौ शुद्ध अनुराग यामो 

घरपर धी वैः दीप जजाभो! 


भ्य] [ मै गौत सुनाता जाऊंगा 


मत मूग उन भमर शदीरदो को खामरानौ बह पर्वानी 
सव बुद्धं तकर निकल पडे ये जो नर सने नई कहानी 
मानव जीवन का कनेक परठन्यर शखरा खण्डित के 
गुम स्वातन्व्य मृदु मघो से सकल विश्व बो मण्डित कले 
दण्टिति कसे उन कुपु कटुता खलता से पूर्णं जगो को 
उन बौतेको ध्येय घरा प्र जगमग ज्योति जराभो 
घर-घर धी के दीष जलाभो} 


देषो वह॒ वेदाय भटकती चेनू कौ श्कलौठो वेरी 
रमू कौम्म्मको देषो पड़ी हई दै मूती ठेटी 
वमन विचारं सारे दिन मोंफिनिमे चठ चमक्रतारै 
पिरमी पूरा पेटन भरता नित भावा मूर्षोमरताहै 
ययौ के स्तन शुष्कः दूब विन च्चे तिल-तिलट कर भते रै 
सार्मो पृ यहां योदी मपि दिन अनचि मतेरै 
मौ विकट दशामें मिटक्रर जीने का सिदान्त नामो ! 
यर-घर घौ के दीप जना ! 


गोठ मुनाढा ज्मा] † [५६ 


जाने कथो तुम श्राति मेरे ` पास नहीं 


जाने प्रयो तुम सति मेरे पप्र गही 
तुमदिनि मै टिक सकतामव इतिहास नीं 


भेदका विप यूं क्व तकं उग्रे जामे 
खेदकी गायां क्व तक छिखितै जाओगे 
हाय खद्रैय्‌, क्व क्र मरते जागे 
क्ख चरुषर जो मांग रहै वह पाये 
उदय पिठ के उपवनं भे भुस्काता है 
दष पर तुम को षये होता विष्वा नहीं 
जाने ययो तुम अति मेरे पास नही! 


देवर्हा ह, तम च्छने को पिज्खे रहे 
सेरविन ग्तिगया होती तुम फो ज्ञात नही 
गति जो देता प्रतिषल तेरे जीवन को 
षते जातुप कमी प्ति हाय नहीं 
गति मिरी दै मत्तिसे पतिके चन्दो क्षा 
तुम क्षणमभर भौ कर परते सहवास नहीं 
जने यो तुम भते मेरे पास नहीं { 


चाहो का त्रूकान व्यि तुम चन्तै हो 

सा्पौका सफ्सान दिये तुम जन्ते 

द्म परमो विध्वास तुमं तुम चते हे 

लेकिनिमै तो देखर्दाकुम छृन्तेषि 

अलग-अय जो भीते वने कर मंमारे 

उनो निल सका हरिन मयुभास नदीं 
जनि यो तुम बते मेरे पान नहीं! 


५०१ {ॐ गीदगुनतागञया 


गरोव ! 


सुटेमदूगा मै षमी] 
मिटने न दुमा मै कमी अविकार तुम्हारा 


दो मीत मुके साय हं प्यार कुम्हार! 


दै एर नजर मेरो डाबरकी भीड्‌ पर 
दै एफ नजर मेरी तैरे दधते नौड पर 
मै मुनद्ा हं मड} हादाकीर तुम्दार 
दोमोव मूके सयम हं व्यार तुम्हारा! 


तुम देवता मान के भगवानके स्वरम 
गरोव अव न सहनी होमो तुम को मधिक धूप 
चमु वेः रुमा तुम्दारे घेन फा चारा 
दो मौत मुफेसायमे हं प्यार पुम्दार! 


मामाज म मेरौ उटो नावा प््िमो 
हमदमं भेर, मेरे मु से साज प्रिर 
महम ने मेरेजाज पुम्‌ फिरिते पराप 
दो मरोनपमुमेसाय मे हं प्यार तुन्दार। 
मै मौन सुनाता जग] [५१ 


देखो सावन सुख न लाये ! 


हादाफार उठा चातुदिक शटनाई के स्वर दै पागठ 
देखो सायन सूख न जाये विजछी निगल न जाये वादल 


पवन का अन्तर काप रहा है, गगन कौ भांखोमें है रोना 
यनता जाता दिन प्रति दिन भूगोल व्यया के कारण वोना 
कोलाहल फो उमस कर रही वदृकरः क्रन्दन का भभिवादन 
कंसे करे वोमुरो मयुरिम नव रागिनियो का प्रतिपादन 
भेदरहा है तिभिर, सर्ये से नवखं प्रभाती का भरुणांचल 
हाहाकार उठा चातुदिक शनाई के स्वर ह पाग 
देखो सावे सूख न जाये बिजछी निगल न जाये बादल ! 


बल्िदौ कै पू वासना के आंगन मेँ विखर रै है 
बन सटूस्यर कर कटे कटिदल षो विदरणं कर निखर रहै है 
दुग्बाटय कौ देखभाल हित है नियुक्त चिल्लीके वेदे 
वियाटय निन्द्रा संग क्रीडा कायं कर रदे चेले 
भति को भांग मिट रही, गति कै नयनो को दंस रहा है काजक 
हाद्राकार उठा चातुरक शहना्ईके स्वर ह पागल 
देल सायनं सू न॒ जाये विनरी निग ने जाये वादल । 


५२] { मै गौत भुनाता जाञगा 


कयमिक्रय कै दावयेचसे यौन राह भाज विन जने 
क्दिकोदोट्‌ रहा दै कोई दस दुनियां मे भाज विन चे 
हारत देष आज कौ निदचयक्टये ही अनुमान धटेगा 
परुत्‌ पुष्पों केः चमडे का भी सूनी नीटाम खेमा 
वाव र्टी निह्धा-ज्ह्ि को चाँदो की पेचीली सोकल 
हाहाकार उठा चातुरक कशषदनाई्‌ कै स्वर टह पागल 
देखो सावन सख न जाये विजदटर निगल न जाये वाद्व । 


जीवन कौ खुपाव्रू चिमनीके पूवेसे धृटती जातौ है 
हर्‌ वस्ती अपने वासिन्दो के द्यो रुटती जाती है 
कल्याणी वाणी की यस्तो पर शछया देखो वरना 
रय अपने रय वाहकःते ही होर भख रहा मनजाना 
दर मुपे पर दुखड़ा छाया हर मन कौ भश्चिक टै घायल 
हादाकार उठा चातुर्दिका दनाई के श्वर दै परागठ 
देखो सावन सूप न जाये विजयो निगद न जये वादल । 


क्ति सुनाये कोई जाकर अपने मनका रोना-धोना 
सवका ख्य ॑यन रटापयि केवल चाँदी केवट सोना 
गर्यो मे सेड्‌ रदो साधो कौ नव-साघफः शुचि सन्तान 
असप्होमू्‌ पर जीने मे नमको मेद रदा विक्तान 
देषोक्दींन हो जपे हम वाख्दो दुनियां कै कायर 
हादटाार उ चार्तुिफि शदनाई्‌ केस्यर टै पाण्ट 
देपो सावन सून जाये विनी निग्न जाये वादय 1 


मै मोत सुनाता जाज्मा] [4 


५४] 


श्रो उठ श्रावा् दै! 


ओ उठ आवाज दे तरु दुनियां को प्यार देतु"! 
सोये है धरती पर जो भूलकर अपने भुजवल को 


उनको पल्ला 
अभिनव हास 
नव विर्वासदे स्तु! 
भो उठ माबाज दे तू ! 


देखो बह भूखा नंगा ताक रहा सेतो का राजा 
सोचो मजदूर का हर रोजर्यो निकठे जनाजा 
उनका षयो जीवन सूना 
दोपण बदृता दिन दूना 
आधौ से ज्यादा दुनियां मांगती इन्साफदे त्र 

यो उठ भावाज दे तू! 


सदियो से देख रहा भै तू करता पत्यर्‌ से वतिं 
जिन्दे इन्सानो के खातिर तेरे दिलमें हैँ घर्तं 
जिन्दो कौ जान अच्यना मूर्वे प्रीत खगानां 
दुनियां की इत गन्द तासौर कौ अंगारदेतू 
ओ उठ आवानदेतू] 
ओ उठ आवाज दे! 


[ म गौठ भुनाता जाया 


नये मचुष्य | 


मये मनुष्य मृत्यु सेडरो नही, वहै चरो, 
वरचलो, धदेचखो, वे चखो दडेचयोष 


ष्दैचलो तिपिरघटयाकौ वौरतांसे कालस्ते 
चदे चलो विषाक्त खायो फो भाज पास्ते 
वटे चलो षुरीतियों के यन्य तोड्ते हूए 
यदै चलो सुरोतियो के छन्द जोड़ने हुए 
सुदयान्त, सम्य, सञ्जो को संगसिति वप्ये चटो 
वद्र चलो, वद्र चलो, बे चलो, दे चलो { 


वह्‌ जिन्दगी षया, निन्दमी विः जिसमे थरता नरह 
यदे मौत मो पया, मौत है विः जिसमे भूरता नर 
यट दे मोभयादेह है, न निस हौ मनुप्यत 
यदप्राणमो वया, प्राणदै न ज्सिमे्ो पविप्रत 
धिरे सान यात, प्र भो नही यदै चलं 
यदे चो, दे चलो, दडैचलो, चै चरो 


पुकराग्ती बनुन्वरा, दिर मो पुद्ारती 
पूङ्रारता गगन, नवौन ररिमयां पुरारी 
अस्य आंपियां धिरे, रो निसंरः सामना 
भविष्य खोस्यमय के, वो यदी केमादना 
येने तम्दारे जो ते बर नर कदानियां 
मुधड वने, सुप्र वने, पर दुमो जवानिया 
रख धटो फो फोन, भया “सुधास ठे चनो 
भेदे चरो, द वटो, वदेवदो, यद पो! 


पै पीत भुना जाओ} 


{५ 


भँ तुम्हे फिर से नथा उतिष्ासद्रगा 


१.) 


तुम्दे फिर से नया इतिहास दगा! 
तुम्हे फिर से नया विद्वासं दुगा! 


मै तुम्हारो कामना का गीत वनकर 
मै तुम्हारी भावना का मीत वनकर! 
मटन पये जो कभी वह सां दुगा! 
मै तुम्हे फिर से नया इतिदास दुगा! 
मै तुमे किर से नया विर्वा दगा! 


तुम न मुक्तो मौत अव तक जान पये! 
चिन्तु मैने नित तुम्हारे गीत गपि { 
मीत मै तुमको मिटन की प्यास दगा 
मै सुम्है फिर से नया इतिहास दूगा! 
मै तुम्हे फिरसे नया विद्यास दगा! 


पेग्ती रहत तुग्र प्रतिप प्राये! 
चेशनौ रहती तुम्रं प्रतिप व्ययाय ! 
मै तुम्टंउनमे डा मधूमाम्न दुगा! 
मै तुमह शिरि से नया इतिदातदूगा! 
मै तुम्हे फिरसे नया विश्या दूगा) 


५६] [ मै मीत सुनाता जाञ्गा 


विच्ास् गीत 


पाप मरा हइतिदास न फिर दोटराने दग हम! 
सनमि्ाप भरा मधुमास न फिर खौटने देगिरम! 


नई सृष्टि को, गई टप्टिनिर्मागण नया देगी। 
दृन्सान नया अरमान नया, विज्नान नया देनौ 1 
सन्ताप मया आङ़दान फिर रचपाने देगेहम! 
पाप मरा दतिदास न फिर दोहराने देगेहम! 


हेम तुखमी, मूर, क्वीर के वटे दान नदीं कगे! 
यरदान, क्तान, उत्यान के दता प्राण नहीलेगि! 
र्जय भरा विर्वास्र न फिर जन्माने देगे हम ! 
पाप भरा द्रविहात्त न फिर दोहराने देगे ट! 


उत्तेनिते द्रति भान स्वयं हिमगिरि से हारे! 
जो जीवने से अनजान हमेया जन सेहे! 
परिताप मरो दु्प्ासि न फिर जग पाने देगेहम! 
पाप भरा दतिहाप्न न पिरि दोट्गने देणे हम! 


हम जदरुन के गान्धीव ज्न्दिमो केः दीयति है 
हम परयुरामं के हाय विनय ही पनेवनि टै! 
सिुताप मर उदार न द्रि षनपमे दने हम 
पामरा इतिहा न पिर दोट्रने दें टम 


भृ मोतं गुनाठा जञा] {५० 


आग वफ में लगी खून से बुभारयेगे 


आग वफ रमी दून से वुायेगे 
फिया नहीं किसीने वह करके हमं दिखायेगे 
दूतराके चठ रहे है जे उन्हे सवर सिला्येगे 
सरहद पे अपनी शान का अवुभ दिया जलायेगे 
माग वफ भैख्गौ खून से बुकायेगे! 


किसने कहा खतरे मे दै हमारी माज आव 
खतरा वचाता फिर रहा है भाज अपनी आवरू 
यहं जीत चाहता हैः हारे होजो दवा हुमा 
हमारा ध्वजं तो जीत हारसेखल्ग खड़ा हुमा 
हमलावरो ! हमकेसे हम षमी न इउगमगारयेगै 
समाग बर्फ में खगौ घूल से वुकाेगे। 


मुके पे फिर कोई मुकावला क्या करे 
फोई गुनाह किया करे कोई गिला किथा करे 
हम हर गुनाह को धिना सजा मिटते भर्येगे 
शिरायरतो के जन्म फो कया मिटति जायेगे 
यदलौ हई मजर काश्खब्ददलके ड वटयिगे 
सण यमे शमी सूल से धुमयमे। 


2] [म योत सुनाता मगा 


स्गौ त्रसी कै घर्मे गाग, मच हमको ख रही 
दिया यट पेज रहा, चिता बर्हा सलग रही 
स्वयं कै शविरके वो सेदव के कोई भिररहा 
हमारा चन देपकर, कोई अहर उगनं रहा 
यह जानकर चदे थे हम यह मान चरते जयेगे 
आग चफ मे ख्गी खून से बुायेगे! 


हप पुरै प्रतापके, दावरुहै हरपापके 
वरदान फे धनी है हम, नहो किसी जमिशाप के 
फिसीके हकः को छौनना हेमे कमो स्वा नही 
दिमा क्रया हमने वद क्िसीमि जोवुकानही 
है जव तलक जीं पत्यक मव्य पटी दिखायेगे 
माग वफ मं खगौ पून से वुफाफ! 


सम्मय नही सूरन कौ रोगनो का हाय यामना 
शम्मय नदी हमारी फो दपममदै मायना 
शम्मव नदौ पिष्टः धरे मारौ कोट साधना 
सम्भव मरी फोर्‌ करे हमारे चटका सामनां 
सम्मवदटैषमाओ'क्यानटीयह्‌यव टो हम यता्पमे 
माग व्फंमे छौ सूपेन युमयेगे 


मै मीत सुनाता जाया] {५६ 


मेरा हिन्दुस्तान 


डवदेटर का प्रथम शत्रु है मेरा हिन्दुस्तान ! 
मेरा हिन्दुस्तान मुक्ति के दूतो का भगवान ! 


ग्धा, गीता, सियाराम, धके मुजवलं की घरती 
सकी आशा सव कौ आदा का संशोघन करती 
सकल विश्य के हित दोता है दसका हर अभियान 
केर का प्रयम शत्रु है भेरा दिन्दुस्तान ! 
मेरा हिन्दुस्तान, मुक्ति के दूर्तौ का भगवान! 


खेद है दुनिया समः न पाती इसकी प्या अभिलापा 
शाय दुनिया सममः न पातो जोवन कौ परिमा 
इसने जीवन दिया रै जगको दिया है अभ्युत्थान ! 
क्टेटर का प्रयम दातु है मेश हिन्दुस्तान ! 
मेण दिन्ुस्तान मुक्ति के दूतो का भगवान! 


{मँ मत सुनाता जऊगा 


भरा हिन्दुस्तान षदा दै नित्य अमर चलिदानी 
भेरा दिन्दस्तानं रहा है नित्य अमर वरदानौ 
रामं सममता रहा यह जम कौ बनके सुद हनुमान 
्किटिर कोाप्रयम शत्रु टै मेरा हिन्दुस्तान ! 
मेरा िन्दुस्तान मूक्ति के दूरतो का मगवान ! 


परेममतु मन्दिर स्नेह काउपवनयेहै सत्पकागोत 
सके कण-कण से गूजा नित मिलन भरा संगीत 
दी है हमेशा जगङो मने उद्वोचित्त मुस्कान ! 
डकटेटर का प्रथम शमु टै मेर हिन्दुस्तान! 
मेरा हिन्दुस्तान, मुक्ति के दूतो फा भगवान! 


आदर दूसके तन फो चादर, श्रद्वा श्सरौ धोती 
पसौरिये ये जगफो देता, रदा जवादरमोती 
इसका हर येन्वा पोर है, गिवा है ओ, चौहान ! 
च्क्टिटर फा प्रम शतु है मेरा टिन्दुम्तान ! 
मेर ॒दन्दुस्तान, मूक्ति के दूरतो षा भगवान ! 


मै मोत मुनाता जाञंगा } 


{५१ 


९२] 


देक निराला 


देश निराला है, भेरा देश निरारा 
मेरे देध ने सं्तारको द्रियाहै उजाला 
मेरे देश कैः गौरव वे कीचड जिसने उदारा 
इतिहास ने मुख उसका क्या है सदा काला 


भरे देश-सा कोई देश ओर होनी सक्ता 
भेरादेदावीजक्टकोा वहवो नहीं पता 
भेरेदेशका सिगार नित करती रही क्षमा 
मेरादेश है सदा सजग कमी सो नहौ सक्ता 


मेरे देशने पाई है तपोवन से जवानो 
मेरे देश की सस्य दै एसी वहानौ 
सुनकर ज्ि हरीश गर्ते उठ ऊंचा 
वनता रहा बन्दा हमेया बौर थौ दानी 
इन्परानियतत को इसने नित्त िरमे से सम्मा 
देश निरादा टै, मेया देबा निरादा 


{मे मीत युनाता नाभां 


मेरे देने संसार को सम्मान दियादै 
मुख, शान्ति, स्नेह, दक्ति का वरदान दिया दै 
माना प्रिपेरदादै सुद हमेशा कष्टम 
दतप्र मो इसने चनकां सामान दिया दै 
यिक्ञानके तुफानसे येभिट नदीं सकेता 
हरगिज विसो रौतान से ये दुट नदी सर्ता 


शिर कफो हमेशा द्स्के दुलायै रामने 
शिर इमा कमो दमलिये कही मुक नरी सक्ता 
ख्सदेगको भिदा सकेगा कौन यताम? 
जिसदेण मे ममानको षहतेटै धिवान्य 
देदा निराया दै, मेरा देण निराला 


दमदेश को धरती पे मूख मेदर्वान दै 
षस देको प्टिसे गुंजा साममानदै 
सदे को ध्यना पे अयोकौ निरानदहै 
मीरे हम देराको महिमा महान दै 


रायाभीद्मनेदहैतोसोतामीद्समेदी! 
सन्घ्यामोद्नेदोटहैतो गोतामोष्सनेदी 
दताओ मो नारियं दुनियां फो किठन दौ ? 
सोचो, वह देय षया है एेसी शान जिसमे दौ ? 
रथम शो ध््मते मयनी गोदमे पाया 
देश निरा है, मेय देश नियादा 
भेरेदेध ने संलारको दिय टै उयान्! 


मै गीत एुनाठा नागा] 


{दद 


तुम्हें कट री है तुम्हारी कहानी 


तुम्हे कह रहौ है तुम्हारी क्ठानी 
नयने शोदिर्‌ तक किसीकेभी पानी 
दुदरापा अगरआग्या हो तुम्हतो 
ञ्टो} मेरे गीतौ ति ठेकर्‌ जवानी 


उछ ! निन्दगौ यह तुम्हे कह रही टै 
उठो { आदम ने तुदँ फिर पुकारा 
जमो है तुम्हारी, मगन है तुम्हाय 
किरन है तुम्हारो, पवन है तुम्हाय 
उठे! चांदनी को, भरो भोद में 
चन्द्रमा को, भी दिखन्या दो अपनी स्वानी 
म्द कद सटी दै तुम्दासी कठानी 


सितारों के मूलो मे मो, उठे तुम ! 
नं वट अपने तन का भुगञो, उठो तुम 
निरासा के पड मे वरथो उट जते 
सुभआथरा के उपवन में पटल, उढो तुम ! 
मै मोपस्तम वु्रता हं भावान देकर 
ठुम भो उमर से लेकर जवानी 
तुम्दे कह रही ह तुम्हारो क्ठानी! 


{ मै गोव सुनाता जाप 


तुम मुभे पुकारते रो } 


तुम मुः पुकारे ष्टो! 

मै तुके पुकारा दं! 

तुम मुम संवासे ग्दो! 

मै तुके सवारता र! 

ष तद दटाने मस्तिया 

प्यार कौ यमाने वस्ियां 

मंवासे चे ये जिन्दगो, गोत ये उचासते रदो! 
तुम मुके पृगराते ष्टो! 


तेये मेयै एक चाह दो 

तेरी मेरीएठराट दो 

देकर ह्मे जटां कदी 

स्वरे मृ पे याद्‌-याह हौ 

धदार को वारदेके हम 

मिगारकोक्षिगारदेके हम! 

वादर्टोफो छोवमें चे! 

आंच केः घायमेष्ठे,प्रोतं को निमारते रहो! 
तुम पुमे राते श्रौ! 


भे गोत सुनाता जागा} {६५ 


यह उस्र नित जवान ही रहे ! 

व्वोपे एक ग्रान हीरे! 

पडे हमारी जिघ्र पे भी नजर 

वोवनहमारौजानदहीरै! 

चमन की हर गली मे भूमते 

नयन की हर हंसी को चूमते 

लगन कहर गली मे भूजते, जीत को निहारते रहो! 
तुम मुके पुकारे रहो! 


सदाहैये सनम वहार की 

जिन्दा दिल केकरारकी 

वह जिन्दगौ भी क्या है जिन्दगी- 

सवबरन ज्सिकुहो प्यारकौ! 

इूबकर किसीके प्यार में 

मनमनाकेदिलके तार को, मीत को सेवासे रहो! 
तुम मुम पुकासे रहो! 


६९1 {मै मोत सुनाता जागा 


चाह इतनी है 


षाद श्तनो है दि पाऊं एकः यार 
एक कन तैर द्व्य के प्यार कनो 


रप्र सरार अँ समपिति कर रहा 
रा करे वतत दसी अविकार को। 


ख्ख उप्र कम है तैरे व्यार मे 
व्योकि तेरा प्यार भतृल पुनीत है, 


मिनय वन्‌ यते 


चाह इतनी है ङि षाम 
एक प्ततेरे हृदय के 


गुनगुनाहट तेरे श्रानों को मयुर 
ष्या बुन्ाट्ट मेरी कन सगतो मेही 
पृनवहट तेरे चरनं को मुर 


उप्र साती सं समरति कर स्य 
भराव भसे क्त इमौ अपिग्रर कनौ 


एक भार्‌ 
प्यार को 


{६७ 


मुस्कान एकमभी लौ इुनिया कौदेन पये 


मुस्कान एक भी ओ इुनियोकोदे म षये, 
ये किस च्म यहाँष्र है मुंह दिलाने अयि 
वेक्यंन सोचते यह की जिन्दगी मेहम तो 
साता पर्योएकभी तो उत्क निभा न पाये 
रोतो के सामने जो टेसवा षडा शकेल 
हसतो के सामने जो रेता खडा रा 
कहते है उसको ष्या यह वे क्पू सममः न पये 
मुस्कान एक भी जोद्ुनिया कोदेन पि 
वैशरिसि पथि यह षद्‌ ह मुंह दिखाने आवे! 


सच मुच वही ह हंसता जो दिल मिता कै हषता 
सच मुचव्दी दहै रोता जो दिल मिला के रोता, 
वे कौन है जो श्व्रत्तके दिक परिखा च पाये 
मुस्कानएक भो गो दुनिया को देन पमे 
वे पिस त्यियहौ प्रह मुह दिखनि अषि 
दैरनष्टो राहुं पिरत फो देव उनकी 
दैरान दोष्दाहं हसत को देष उनकी 
शव तफ गये, रिरि को णुद तक युलान पये 
मुस्कान एकःमौी जो दुनियाफोदेन पवि 
चै क्रििच्ियदा प्र ह मुदे दिषाने भये 


६८] {मै मीत सुनाता जामा 


श्माश्रो पनयट दूटं ! 


श्रामो हमं सव मटर अपनी आधा के पनधट को चूं 
एकाकी हमं षव श्वायद प्नघट को दून पयि { 
सप्र गुजर ही जमी हम प्यते हौ रहं जरयेये! 


पुना है भाया का पनघट प्य चिरा टमा है तृष ते 
भ्रप्ठम वह पनषटषो सकता छोटे मोडे वलिरनो से 
आस कै पनपट पमाभिनरजाना कने कोईतेकन्दी है 
छैव मी यरि तोक्टकररईकर्शेवाटा सेननहींटै 
जानि हेटो परस्पकरजो च वक्तेह दिनि धवययै 
येही दिनं उच पनधद के पटरेदार ग्टा्ेगे 
अभो हम सतर मि कर सपनो भावा के पनषट कोद 
एषी हम सव पायद प्नपठ को दुदनभपेे! 


देषष्दाहूं छ अपने व्िन्वाम कै दवेदार नरी! 
ष्गरी चि हम भाश काप्नप पने दे कदर नही ! 
नेवि्मेहैहम लेपरिन भात भ्म) पनवार नही! 
कयन नैया के यल फोर्‌ जा पयता उवपार नही! 
मभाय्रन षा सपन निष्टा के धर टावर 
धिन त्िष्यङेहम खायन्ते कपौ टरुच ना परे 
आभो हम खद पिर कर सानी याया के पनर कने दर 
शको दमे सव पाय पनपट को दुंद न पने 


मै पीत सुनाता जाग ] १६६ 


तुम मुभे तूफान दौ 


तुमसमुमे तूफान दो पर मै तुम्हे मुस्कान दमा! 
तुम मु भमिशाप दो, पर मे तुह वदान दुगा! 


जानता हृ तुम विवेश हो, जानता हं तुम विकल हो! 
दूसदिये मै नित त्ु्हारी मूल सहता जारदाहटं 
कोप ज्वा से तुम्हारी द्य होकर भी हमेशा! 
एवः दिन जागोगे तुम यहं बात कहता जार्हाहं! 
चया करूं प्रतिवाद करके वथा करू पर्याद फरक 
तुम समु दो स्दनहौपर मै तुमह नव गानदूगा! 
तुममुमेतूफोनदो! परे मै तुम्हे मुप्कान हूुगा! 


यं ने मुकको संवारा, शन्ति ने मुमक्ो दूराय, 
षस व्यि हर्वार मैनि-स्यार से तुम को पुस! 
दे रहे मम्धार तुम-मै देरहा तुमको विनारा! 
तुमु दते पतन मेदे द्दातुम को सहारा! 
एषः दिन सोचोगे सुद तम॒ एक दिन जानोगे मुद तुम ! 
दो मुमे जपमान पर म तो तम्र सन्मानं दूगा 
तुम मुके तूफान दो पर मै तुम्हुं मुस्कान दूगा! 


७० ] { मै मौत गुना जाङपां 


इनियाकोली भरकरदेदेप्यार प्रिये! 


निया फो जौ भर क्र देदैष्यार प्रिये! 
मिदनो प्र कोड्‌ वार नही! 


५२) 


यिन बवोये धरती से क्व कृद मिता दै! 
फूल विना पानी सचे क्ब विस्तरा है! 
इच्छित साम्नो श्वमसे ही मिख्ती है! 
कहीं मांगने प्र म्री भी भक्ती है! 
धरण र्हा करती है संग कचा के, 
श्रिये! कन्तु तुम तो इतनी ऊाचार नहीं! 
दुनियां को जी भर करदे दे प्यार प्रिये! 
मिघ्ने परर कोई मगिगा व्यार नहीं! 


मुखे या दुखसे अजे भी जीना रै! 
क्याल्म्बाहैदोदिनि कातो जीना दै! 
क्या होगा आपु पीकर के जी लगे, 
अमृत दे दुनियां को खुद विप पोलेगे 
दुनिया कौ खुरियारो भी तो अपनी है! 
मते भूखो जीवन कोई व्यापार नही! 
दुनिया को जी भर करदेदे प्यार श्रिये, 
मिटने पर कोई मागेणा प्यार गेही! 


{मे भौत धुनाता जारं 


प्रापि 


तन, भम यो' मस्निप्क कीन धन ने षाये टै भनमोन! 
पाने क्षो चद्‌ भयातरेप यवा, यव दूनियार्ये सायो वोग! 


पन्य सिट, पायेव सिना, क्या हुजा निना उवप नदी ! 
शव कुद, अयने आपमिन च्चेयहतोकीरदतर नही! 
हाय मिवे दुगाय हतु गनिमय होने को मिना मूग ! 
पाने कीर यया दोष कया, अव दूनियामें सायी योन ! 


भमि मिल गदु, वोज मितमे भौर भिरे ददद प्यारे! 
ज्योत्निदाने षर रहौ रन्मिया, मुगादान यै शिनारे! 
समृद्ध अपने आप मित रा तिन मागे मुम विनमोर ! 
पने फोरह मपा पेष क्या, अव दुनिया में खायौ योय! 


पेवतत्यकैप्रयर पिष्डमे षया हैव मय मरी! 
रीन उपने भिता वो बुद्ध जिमने उस्म वरा ची! 
ममेत्ता मस्तिष्क कयते दमया परेद टिया टै पोल! 
पनि को द््‌प्यासेय कया, लय दृनियासायी चोट! 


मे रीत मुनात्रा जार्ज } [७१ 


७४] 


मै 


जगकेर र्हा दै विध्वंसों कौ माणा, 
मै नि्मो्णो के मन्व पडा करता हूं! 
जय मुदा रहा प्रागठ हो निन त्वो को, 
मै उन त्त्व के यन्त्रणा करताहं! 


मै महामृजन कौ चाहे व्यि कफिरता हू, 
मेरे आगे यौना है महाउदय भीः 
मै सृष्टा हू, संनिक हं ओर श्रमिक भी, 
मुदरी भे मेरे जग की अतय.बिजय भी) 


मेरे शद्धित प्र धलो अगर जीना है! 
पीना है यदि जीवन भर मुषकाप्यात्य! 
सनिक यनवर नित चरो अच॑वल यने कर 
मै रेनापत्ति ह, अगे चलने मालां! 


पुम मे कक प्रात श्रा खदा मुदराएन, 
मै पय दिखन्रता बही फि जोदहो पावने 
मै उन त्यो कै सुमन सिनता चन्ता, 
जो चुने उन्हे वन जाये जग-मन-भावन 


{ मै सीत बनाता जामया 


मै प्रतिपल गाता हं वट्‌ राग॒सुदाना 
सुनकर जिसको जीवन करवट छता है 
उदाम र्मियो के चुट उठते है 
अंगडाई जिसमे हर पनघट देता है 


म टहये छात्ट से टकराता चरता! 
भरो सा नित मुस्कता-गाता च्टता! 
भूतक र्यो नित भन्तर मे दर्द दयुपाये 
पद-पद पर नित नव-रीप जलाता चलता 


गुख्ता-ल्युता कै भेदभाव से हट कर 
मैने सीखा है प्रतिप चरते जाना! 
तूफान-चवण्डर उठे सहसो केकिने 
अक्षय-दौपक ज्यो सौता जरते जाना! 


मै प्रतिमापुठ्ज पिरण-पय का अनुगामी ! 
पायेय प्यार फा रेकर चलने वाना] 
कोटाटूटमय दस श्रम से भरे जगत मे 
प्रतिप गिर-मिर हर गार सम्भलने यागा! 


मे कालिन्दी का तीर, षृष्ण का गोकुल 
भगवान राम का पावन-चाम तपोवने | 
म सौद्धिवृ्ष गौत्तम के अय पा सादी 
मै पाञ्चजन्य कौ ध्वनि का प्रर श्रयोजन { 


[मै गोत सुनाता जगा 


क्म काव्य कौ मे 
उन्नत होता कः इसे समम कद्ध षता 


मे योन मुनाना जाज्या] 


[७७ 


प्रीणन तुष्टे पुकारे ! 


गन 


उ अ 1 


{मर सोत सुनाता + 


नामहमाराहै दुनिया की जीत कै पहरेदारीं मे! 


माम दमाय टै दुनिया कौ जीनकैः पदरेदारो में? 
हणप पायन षर दद्र है नना रिस यायम? 


चोर-वमगोो कौ वर्ते दृमफो मिया न परापेमी 
गौत हमारे सारौ धनिया कौ सन्तानं गामेगौ 
दर्जा प्ट रहा हमारा मादि के हदे! 
मगो चाये वरदे यट टै इतना रिश्कै वारम? 


भरोत को मंकिटदप्ने दौ है, दुनिया भदन पयेगौ 
मे जो जयेषी दुनियात्तो दरनिज मपर न पयेमी 
पटौ ममरपफोीनन्टो तो सिपयट्‌ चोद-मिनासेे! 
मको पायन कषे दलह द्लनापरिमकरे सार्योमें? 


भूर्न हमने जगते मपि, हम स््णिके दताहैः 
यद भोवठेताटममे, टम दक निरमिमीत है! 
भागत-माता, ज भाता, ह्म है उम्के दुनोागेमे! 
दमगो धपय करदे यदै दनम तिमि षास? 


योन धूनाता जसा] {५ 


~~ + 


सपरत 


तू उठ स्वदेश के सपूत होनहार वन! 
होनहार वन सवक, मनुज-महानं वेन ! 


न मूत जिन्दमीहै यह स्वदेशके चयि 
कदम वङ़ा-सवल, सतत स्वदैदाके च्वि 
अनन्त काल पक चले तू वह नखान वन ! 
होनहार वन सवल, मनुज-महान यन! 


यना जो अपने हमसफर है उनकी टिया 
सुना समस्त विश्व को विजय की वोतिमां 
तू अद्वितीय वीर्ता का नव-विठान वन! 
होनहार वन सवल, मनुज-महान चन ! 


जो पेट मरके चर्यते वह्‌ आदमी नही 
विसौकग बुद्ध न षर स्के वह आदमी नरी 
वेदो भेजो फिवि्वे के घ्िग्पि 
जिन्होने विद्वके चियि जहर कैट पिये 
तुउने महान व्यक्तया कानव-प्रमाण वन 
होनहार वन सवर मनुन-मदन यन। 


९ [मै गीत सुनाता जागा 


जवतक मँ जिन्दा हू जीर्णा प्यार से! 


जव तक्र मै निन्दा, जीरा प्यार से! 
वरयो मै परिचित हू अपने अपिर से ! 


दुनिया में अधी मीदटै तूफान मौ 
करन्दन, ख्टन महै ठेतिनि मुस्कान भी 
अनजानापन टै रठेरिति प््चान मी 
है लासो अभिशाप तोसौ वरदान भी 
व्यापकता मै मरौ विवियता से मोली 
वचा हु फिर मौ भ उन उद्गारे! 
क्योकि मै परिचित हु अपने मपिर पे! 


ठरे खाप वार विददाता आई दै 
ठेरिनि उनने सदा पिफ्ता पार्‌ दहै 
ट्ष्टिरोणकौ घा न जिनकौ मनी दै 
उन्टोनि सौ-सौ वार चिता पाई दै 
येमे णुं मेय मी उनने नाता टै 
तन्तु यचा ह भै उनके प्रतिरार से! 
मपोङ्गि मै परिचित हू, अपने मपिरारमे! 


मै गीत गुनाता जाणत} [दश 


जव-जव मन व्याह्कल होता है 


जव-जव मन व्याकरुक होता है तव-तव मेँ कटम उठता हू ! 
विश्वा जाकर जोने का, दो गीत मिलन के गाता हं ! 


भोलेपन-वश णुं दुर्रयता 

मने कौ मुस्कान चुरा टेती 

असफलता पै से भआकर 

श्रम का तूफान उठा देती 
तवतव होकर भुं खिसियाना, मै द्वार बहम के जाता ह ! 
जव-जवे मन व्याकुल होता दै, तवतव मेँ कयम उछाता हू" ! 


सुन अहेम भरे मेरे नारे! 

र्वा धरति रगत 

जसफटता फिर न अने कौ 

क्समे रो-रो खाने गती 
तच-तय स्थिर होकर जग कौ मै अपने उद्गार सुनाता हू ! 
जव्र-जव मन व्याव होता है, तवतव मै कटम उठता हु ! 


आदर्शं के आंगन मे जन्मा 

आर्सं को कसे दुका? 

कैसे ययार्यं की कटुता मे 

ये मोन्टा मनठे मुस्काञ ? 
यह शम्यवाद यह्‌ नग्नवाद, मै सम्य रहा टी चादृता हू ! 
जव-जव भन्‌ च्याकुट दोता दै ततव मै कल्म उठाना हू ! 


८२] {मे गीत सुनाता जाऊंगा 


विद्वास नहीं जि्तका चुद्‌ पर 


विप्याम्न गदी जिनद्म सुर पर्‌ इतिदाम वना ष्या परायेगा ! 
मन पर निने कदू अयने मधुमा वुत्ा वया पायेगा 1 


अस्यता कभो सफलता के यौजोको परार नही समती 
निष्टुरता प्यार कै सिम जोवन को दाद नही सक्ती 
येताला राग किसके मीमनको कवदमा मदाना! 
फोमत उम कव हदं न जिनका होता एकर सिना है! 
पटचान नही निसङ्ौ जट से, बह प्यान वमा क्या पापेगा 1 

बिग्वाप् नही जिन सुर पर इततिटास बना क्या पविगा ! 


विध्वामका मौनम पनि पर आया, उावन मु्वातादै 
विग्याम हिटा जिमह्ल, पमु उमे जोयनमं भतादै 
पनमद्ृरषटोनदी पत्ये मौ नोचे यर्‌ निरताजाताटै 
जोलुभानपाया धटनौ को आङाश दुमा कया पयेमा! 
पिदयान्न नदी निनिफा गुद पर्‌ द्तिदास्न वना षया पायेगा ! 
मनपरन म्नि षोदूअमे मरुग युखाक्या पापेगा | 


मे मोत सुनाता जाञमा ] {५३ 


होली के रगोंसे 


होलीके र्गो से हृदय जो रेगन पाग 
तो क्या हसोगे तुम क्या तुम दोली मनाओगे 


कव ले सकें तुम यहां जीवन कौ मस्तिया 
यूं सौदते चछोगे यदि जीवने की वस्तियां 
देखोगे ूल, मूक प्र॒ अंगार धरोगे 
तो क्सि तरह खुशी से ओँल चार करोगे 


भन तरु जो वन वसन्त को वुखा न पाभगे 
तो ष्या हंसोगे तुम क्या तुम होरी मनाओोगे 


वनती रेटेी भूँही उमर््खौ कौ जबानियां 
वनती रटैगौ रोज. यो जन्ती कहानियां 
कदमो को धिरकने का मजा आन पायेगा 
तुम॒देपते रहोगे फागुन शीट जायेगा 


बेहाल फिर गुदा तुम उड न षाओगे 
तोक्याहसोगे तुम क्या तुम हलो भनाभोगे 


८४] [ मै गीत्त सुनाता जाऊंगा 


ध्यालो मे दिर्छोके नयाखा घोल उद्याटो 
हर भित्र केग्टेमें हार जीत कां डरो 
सवय वुद्ध समर्छके भौन यूं अनजान वनौ तुम 
शतान मत वनो अरे! इन्सान यनो तुम 


दस वातको दिलमें जोतुम वसान पाओगे 
तो क्या हसोगे तुम बया तुम दोटौ मनाजोगे 


होग्टौी मननि कै श्वि प्रह्लाद चाहिये 
मृदुनषट वस॒ न वाद न विवाद चाहिये 
प्त जोषाप मेयहउनका पर्वं नहीं 
प्राणो मे जिनके पुष्य का गृद्ध वं नदी द्वै 


कण-कण को अमोके अगर हंसा न पाजो 
तोक्यादहसोगे तम्या तुम होखी मनाभेगे ! 


आजाद देश दै मगर भयाद यनू नदी 
पाई दै बानुरो तो उगमें नाद मूं नही 
दै रंग प्च न्तु स्मे मरौ हू 
हरम कौ चिन संगे अनि भरी टूर 


ददत तरयो ते जेय फर्‌ मन॒ प्रागे 
सेष्वा हंसोमे तुम क्या तुन होल मनाभोगे 


मे मी सुनाता जाञमा ] {5५ 


हर करिति षेये कै हाथों द्वी जादी 
हर वस्ति वासिन्दो के हाथो टी जारही 
हर हंसमुसी राधाका सजन उरस दर है 
हर दिल दुखीयूहै करि उसका सजन दरद 


हर प्रान को सभन सदनं दिला न पाओभे 
तो षया हसोगे तुम व्या तुम ॒दोलो मनाओगे 


हैरान हसरतों को उठो तुम गुल दो 
नादान वेदर्दो को तुम नये खयालदो 
फोकोन जाल वह कि जिन्दगी तदप उठे 
हर जिन्दगी पे मौत का शोला भडके उठे 


हर हाय को फ़ागुनकां फूट दे न पाञोगे 
तोक्या हंसोगे तुम क्या तुम हरी मनाओगे 


८६] {मे मौव सुनता जाढमा 


मेरी धरती 


मेरी धरती, मेरा भरन मेरे चांद सितार 
इतना सव कृद पारर वरयो मै भयम्‌ रिरे 1 


हया हकत है मेरा रय मौनम पवय दिखाता 
आममान यरमान सजाने उतर जमीं पर माता 
पटू ममते नामलेमेरा प्रति दिनि प्यारिप्यारे 
इतना मव बद्ध पाकर बयोंमे मग दरिद्रे 


उन्मादो वादन्मौ मेरीकेवा फरजातादटै 
सागर मी जवजौ चाहवात्व मोतीदे जातादै 
विनगरीत्तय मै दासो निते मेरे काम सवरि 
श्तना सव बुद्ध पाकर क्वौ मे मध्यं द्रारिटारे 


पत्रे मो दि देर भुकषो ृद् स्वि 
सृत तर ने जुट मेरे जआगनषोनिद स्वि 
चरर नै शंकर दन मेरे गान उचारे 
शतमा सव युद्ध पाकर पयो मे नट दररिदरि 


मे गन सुनाता जञ ] { 


समन मनि 


समानं खान, पान हौ 
सपान मरन, ध्यनि दो 
समाने आन यनि हो 


समनिदहौ वसन समान शखामका प्रमाणो 
समता -समानता कौ धुन पर्णो सेक्मर्हौ 
ष्म पर भी वर्यो असमानता यहां वहाँ मलक रदी 
समानता के चाहक्रो { समानता के साघकौ! 


समानता फे यास्ते समान ही यन हो 
समान हौ यतन समान छम का पषाण हो 


सपान पनि-पान हौ 
समान गानि ध्यान हौ 
समान आन वान दो 


महल मे यैठकर समानता कौ वातं मते करो 
अपने धर में दिने, पराये धर्मे रात मत करो 
सामान सव कौ एक-सा पि यदी चिवि दो 
ने धर्मौ भयम्‌, सकय नवेद हौ कंन हो 
गमान हो वसन समान खम का प्रमाण हो 


समाने पान -षान हौ 
समान. मान व्यन्‌ दहो 
समान आन कन हो 


स्ट) { ॐ सत ुनाता जागा 


कविता सुहा्गिनी 


दिवस कौ धूपह्ोयादहो निशा कौ ादनी 
वको दुारती है ये कविता मुदरामिनी 


अमाहोया हो पूर्णिमा, सावन हो या तयन 
मयो क्रिया टहै हसने प्यार से सदा यरण 
म्वा टो सानिध्य पामे इसका दाभिनी 
गवो दुारतो टै ये कविना सुहागिनी 


मुमन को शोशका दृसीने स्यान दिपा है 
मरो को द्मीने जगत फा ज्ञान दिया टै 
सवरा श्सीमे राग तो संवरी है रामिनी 
मवशो दुरारतो है ये कविना मुदागिनो 


नयनो को जवानौ भरी हइमीकेष्यार मे 
यरो फो सवानो मिनो मोक प्यार मे 
देतो ये अस्ति म्बके वन सुवा मुवामिनी 
मयो दुकारतो टै ये कविता मुदरामिनी 


मै मोत गुनाता जाया] 


मृक्तक-मालो 


व्रता फिरता कोई मग्वान को 
दढता फिस्ता कोई धनवान को 
किन्तु मे ईमान जितकै पासो 
दृता फिर्ता हं, उस इन्सान को 


न॒ दृ्ध मी राम काम आया 
न॒ दुय चनदयाप्र काप मापा 
क्रिया जो म मेने नित 
बही वम काम, काम भाया 


संयने यह ग्रहा मामक्रर काम॑कर 
एकर पल केयियि भो न आरामकर 
आदमौ तू वना फाम के वास्त 
कणेः आराम घुद षो न यदनाम कर 


आवाज को आबाद देता जा 
जिन्दगी को योः नया अन्दाजदेताजा 
मुस्वुराता म्भूयता माता दभा 
ह्र मुमाण्िफो सष का साठदेता जा 


म॒ तन भना मु दो तुम 
न॒ धन मगना मुने दो तुन 
मयर बृ दे सको तो 
आज म्न भपना सुमे दो तुन 


मे गोत गुनाता जञ्या ] [९१ 


यै गाता हं इसे कि तुम समै याद करौ 
अपनी दुनिया, अपनी चाहत आवाद करो 
फरियाद के फल्दे से निकल कर साथी 
तुम र्टो आजाद, सुमे आजाद करो 


किती नजर मे अति उन्नत विन्ञानवान है 
किसी नजर मे अति उन्नत सम्पतिवान है 
वद्धिमान-गुणवान भी उन्नत होते है पर - 
ससे उन्नत वह नर है जो धर्यबान टै 


पापी नही हैवे जो रोज चलाते गौली 
पापी है वेलोग जो ठ्यकर भरते मोली 
दखबन्दौ का जाल फक सत्ता हथियाते 
वेपापी हँ बडे जलादो उनकौ होट! 


मत भको स्वयं, मुकने वार्जो के नाम पिटादो 

मन-मने जनने वालो के धनाम मिटादो 
वाणी पर प्रतिवन्य ठ्णरनि वालेकोतुम 
मुव्रह नदीं तो इसौ दिवश कौ दाम मिदरादो 


ट्ट््ये दिलों को मह्ति मै मागया 
आयां था मुस्वुराने पर तिखमिा ग्या 
करद वात ही थौ ठैसी रोनाषडयभुमे 
म नामउ्सकाक्यो लूजोमुकफो स्या 


६२] {मै गोत सुनाता जागा 


दौषत्र 


जव से तुम दम्ब गयेहो 
मूनासूना लगता दै घर 
आसन षाम्‌ के रोगवागं 

सव॒ ष्टग्ये हे 

अने क्या है यातन कोई मिक्ता-जुटता 
रथिय ओर राजू मे 

द्वि वद्या चती ह । 

पर परमो त्ते राजू भो योमारहो षया 
मनीआईर मौ अवकी वार 
भिदेरी स 

दौ दिनि रथिया ने ओर मेने 

पानी पौया। 

रानू फो गृद्रतेमूौ मे मल भियां 
चरमे तेल दिना 

षतत जनं नही पाया दोया। 

सोनी चार दिर्नो मे 

घर मे नही टासफौ 

नीवू फा शरवत रथियारयो नटहीषोभफी 
दौ महिर्नौ को कौस 

नदी हमदे पपे टै 

अतः स्वूल्ठ षो रानु अवनटीजापालाटै 1 
प्येष्ट माम को ष्ट्तोमें 

रानू था धूमा 

फलतः कं ओर दस्त सायहोनावहोश्च। 
व्य द्वा दे चुक्रा 

लु बुं राम नरी रै। 


1 ए. प जजगा ] {६ 


६४} 


क ते भौर अगि 

तवियत का बुरा खया 

आज सेनं वावू को दिवकनि लाई थी 
छः स्पये इन्यक्छन म ही खच हो गये 
मिवर्चर भर फीस क यव तकं वाको खर्चा 
अग्रिम सप्ताह तक मनीआईर नही मिला तो 
वेव होकर मुमको करना होगा कर्नौ 
क्जको है वात बुरी 

मुद्िल से भिख्ता 

पटले कै वर्जे तेदम मेरा है पुटता 

व्याज - व्याज मेँ श्रम का पंसा वेह जाता है1 
यड वुरौ हात दै 

दुखद्रा क्सि सुनाऊं 

मे मेतुम भी तोमुफलदूरदटौग्ये! 
अजगर सी यह रात भयानक मुंह वयि दै 
ओर एक दिनि सा जयेगी 

रक्तदटीन दिरते-इुटते मेरे पृते को 
गु केवट इतना है 

रिया राभ्‌ छोटे 

वेना मेरो टा जमो कै नीचे होती। 
अधिग तुप्दे षया छित 
सापतुमसेभीष्ठा 

वर्ना हिम्मत के तुम मी मूरे, 

कमजोर नदी हो 

बुरा भरा रिख डया 

हौ त्तोध्यान न करना 

सत छ्िठिना 

सत चिपिने मे मत देरी कला 


[म मीत सुनाता जाजगा 


खत मिला 
ख्त भिरा 
पटृरिया 
दिको कृद चन नहीं 
घर की हास्त को देत 
सोता दिनि रन नही 
वल्वरू ने मके कहा 
तुम्दे मी बुखार दै 
साट ने काम दो 
अव न अपिर देर है। 
अचिर में होने यादा 
उजन् सेर टै 
शहरो मे नफरत 
आज मुके होने खगी, 
णहर्यो भं आदमियन 
देखता हः रोनै ठगी 
भारमो मीन का पूना यना टूभा 
धूमता यटां यां 
अयेतन वना हमा । 
सौ० ए कोष््रि का 
मूल्य दहै यहां नदी 
मदमो को बादमौ मे 
प्यार है यहां नदीं। 
मान लुट ब्दा यटा 
असत्यता निगर ग्ट 
कि रोन-रोम जटा 
व्य मे माय उठ री। 
परिम - निमक मनुप्यता 
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विड रही, उजड रही 1 
नोकरी कौ खोज मे यरा 
धमता हं सात दिनं हृषु 
भटक रहा हुः रात-दिन 
सामोश् भावना चयि! 
यहकाके कोई ठे गया धा 
मुम श्नमि मे देने काम 
काम्‌ कर चुका अच्छी तरह 
किन्तु मिलि नदी अमी तक दाम। 
सरकारी व्यापारी 

समी आपिसों मे गया 
क्स नेन मुह सोठ कर 
घाते फौ जवान से 
स्टरे शा काप परां 
चटता है जोरों से 

्छककरे से पञ्चा दयाया षा 
रात को 

मै न जानता था, है 
ष्योपन द्र ष्ठोजः वया 
होटल के वरे ने 
ताया धा सोच के 
भोर हई दुखं न मिला 
श्पपा मी चट दिया 
चवन्नौ पाय है 

दुअन्नौी खत्म हो गई 
लिफाफे वेः चास्ते 
दुञन्नौ चाकौ द 

आये दिन रात के वस्ति। 


{म गीत मुनाता जामया 


पद्ध दिनो जासूसो 

उपन्यास कुछ वेवेये 

पटतः मनौमाईर मौ पुम्हं 

पवा का भैना धा 

आज-कल ग्िरेचर वेचता हू 

रवीन्द्र का प्रसादको 

पन्त, निराला, प्रेमचन्द का 

राहूल का, यापा का 

अक का, कृष्णचन्द्र का, अन्यास का 

मुमन, शौर, नागार्जुन का 

वड दुः कौ वात है भाजङण 

प्ति कोई नही पटना है 

राट की विताय विक्त टै वटो मुदिते 
वदे खोग सरोदते हैँ 

यदापाल व बृष्णचन्द्र कौ ततादं कवौ 

सटू्ट वृद स्ने दै। 

स्ने है क्कि आज 

पढ़ स्ते पणं जने 

मूल्य च्न्नुदप्तेदोदप्तेयाददेनेटै) 
दमी तय्द टिन्दी फौ उक्छष्ट पवरिरार्ओकामी ग्वंपादै 
पर-पर मे मांग टै, आजकल पफ्न्मोषधोफौ 
परसो त़ इधर -उयर से 

बुद्ध पैना द्वटा कर पाजंमा 

ष्टः दिन एमे मौपेटमर 

शाना नरी शसा साह। 

ये दिन दमे नटो रहने के पद्मा, 


गार मेस्टेलनकेः वात्र एरभ्येधदा दनायादहै। 
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पचात श्पये किसी तरह 

कटर हो पायेगे 

पचास रूपये कौ मदद देने का वादा 

एक भित्र ने कयि है 

पाते ही मतीआईर रवाना ष्टो जाना वरम्बेई फो 
तुम सव को जुदाई मे कमी विल फटने छगला है 
सोचता हू, कभी हार्दे ही हो जायगा । 
जितने दिनि जीना है 

साय रह के जीर्येग 

हमे ददं वेबद्ी की दवार तोड़ 

जिन्दगौ की अन्तिम सीस तक नया बफसाना वनानां है) 
जो शुदं लिखा है पत में 

सोचना ~ सममना जरां 


वहकना नीं 
दछ्कना नहीं 
जानता हं 


आजतक मै तुम्दं चैन नहींदे सका 
अनुम को पीके तुम जिन्दगी काट्ती हो 1 
दसम मो कु माय है 

तत्व है, सरार है। 


तुम माज की नदी, 

अनिवारो पीठो के गदं फी गहरी 
पिपमरी 

सापो को राट्ती दो 1 

वरत दख यिप गयां 


मै गोत सुनाता जगा 


भ गरावा गग] 


प्यास मन 


प्यारे पनधट दृढ रहा अन्यत्र कहाँ 
तैरे प्राणो फा पनधट तेरे आसपास 
तेरी रारण भे क्हराता दै क्ह सागर 
धु सकती जिससे भव-मर की उदाम्‌ प्यास 


तेरी प्स्विर्यां हित ही सूर्य-उदय होता 

म्प, चन्द्र सारे नभ मे मुस्काति है 

घायदं तुमको यह्‌ ज्ञात नही होगा, पंच्छी 

तैरे स्वर कोहो वार्वार दोहराते टै 
देखो मपुद्रतु का हमजोरी कह रहा पवन प्रतिपल-परतिक्षण 
य्ेचान तू मपना यन इस क्षण अनुचितं है होना यूं उदास 

प्यति मन धनधट दढ र्हा अन्यत्र कहौ-- 

तेरे प्राणों फा पनघट तेरे आस-पास 


तेरा पदततक पा भूमिःभूमि कदलती है 
तरा शुम स्वर पा गगन-गणन कसात है 
आव्चयं नहि कंतेकवि फो वह्‌ दृश्य देष 
जव॒तू पानी-पानी-पानी चिदाता है 
यह पला शून्य दधा तेरी कीं मृत्यु नयन जयेमेरौ 
मुस्काओो कषण मर भुस्ामो आह्वान" कर रहा है विगरास 
प्यमे मन पनधट वुंढ रदा अन्यथ काँ 
तैरे भराणो फा पनधट तेरे आस पास 
॥ 
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